कथा सरवरो 
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हिमाचल कला-संस्कृति-भाषा अकादमी, 
परी महल,  शिमला-9 


प्रकाशक ! 
सचिव 


हिमाचल कला-संस्कृ ति-भाषा प्रकादमी 
शिमला-9 


॥ सर्वाधिकार सुरक्षित ॥ 


प्रथम संस्करण 
माघ, 1898 तदनुसार 
जनवरी, 1977. 
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कथा सरवरो 


भाग १ 


| हिमाचल प्रदेश के सिरमौर, शिमला व कुल्लू क्षेत्रों को कुछ चनी हुई 
लोक-कथाश्रों का संकलन | 


मुख्य सम्पादक 
लाल चन्द प्रार्थी 


रम्पादेक मण्डल 
हरि चन्द पराठार 
मोल राम ठाकुर 
डा० बंशी राम 
विद्या शर्मा 





हिमाचल कला-संस्कृति-भाषा श्रकादमो 
परिमहल, शिमला - 171 009 


प्राक्कथन 


पहाड़ी लोक-कथाओं का प्रथम भाग हिमाचल कला-संस्क्रति-मापा अकादमी की 
ग्रन्थमाला में सातवां पुष्प है । बर्फ के किसी बड़े तोंदे (लुठित हिमपुँज) में बर्फ के इलावा 
कितनी शिलाएं, पेड़, पौधे, पशु साथ में ढेर हुए पड़े हैं, यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता । 
परन्तु बह्‌ हिमपुँज कुछ अदृश्य रूप से चलित होता है; कुछ क्षरित होता रहता है, कुछ 
नीचे भूमि में रिसता है कुछ ऊपर पसीजता है। लोक कश भी हिमपुंज की मानिद है 
उसमें देवगाथा, पुराण. कथा, इतिहास वार्ता आदि के कई तत्व समाए रहते हैं । और सबसे 
बढ़कर है उसका गल्प और आख्यामिका तत्व जिसका कथक्कडी रस उसे साहित्य क्षेत्र की 
परिधि में घेर कर लें आता है। 


हिमाचल प्रदेश में आदिकाल से विभिन्न जाति समूहों का मेल जोल रहा है। अतः 
यहां का लोक साहित्य विविध और विभिन्न है । लोक साहित्य में से लोक कथा सर्वाधिक 
व्यापक रूप है क्योंकि इसके सुनाने वाला यत्र तत्र परिवर्तन कर लेता है क्योंकि. उसकी अपनी 
साहित्यिक कल्पना कथा सुनाते सुनाते कार्यशील रहती है । 


'बडुकथा' (वृहत्कथा सरित सागर) भारतीय लोक कथाओं का ऐसा भंडार हे जो 
समय-समय पर भारतीय भाषाओं के ग्रन्थ साहित्य को सामग्री प्रदान करता रहा है, साथ 


ही उससे तत्कालीन भाषा रूपों का ज्ञान होता है और उस समय की भाषाओं के ग्रामर लिखने 
में मदद मिलती है । 


पहाडी भाषा और साहित्य की इस विकास बेला में लोक फथाओं से एक साथ दो 
बस्तुओ की प्राप्ति हों सकती है, साहित्य के लिए कथानकों का तानावाना और भापा के 
ठेठ रूप । हमारा प्रयत्न है कि पहाड़ी लोक-कथाओं की सरवरी को ग्रन्थ साहित्य के लेखकों 
को निरन्तर उपलब्ध कराते रहें । यह पहला भाग हिमाचल प्रदेश के मध्यवर्ती क्षेत्रों, सिरमौर, 
शिमला तथा कुल्लू के सम्बन्ध में है और दूसरा भाग चम्बा, कांगड़ा, मष्डी व बिलासपुर क्षेत्रों 
खे सम्बन्धित है । 


मुझे आशा है कि यह पुस्तक उपयोगी होगी और पाठक इस प्रयास को पसन्द करेंगे । 


लाल चन्द प्रार्थो 
अध्यक्ष 
हिमाचल कला-संस्क्रति-भाषा अकादमी 
एवम्‌ 
मन्त्री, भाषा-संस्कृति, हिमाचल प्रदेश 


भूमिका 


जो प्रदेश जितने विभिन्न प्रकार के जनपदों से बसा हो वह प्रदेश लोक-कथाओं में 
उतनी ही विभिन्नता रखता है । लोककथा मानव इतिहास के उस चरण की उपलब्धि है; 
जब मानव अपने से बाहर के संसार को और विराट प्रकृति को भावात्मक दृष्टि से देखता है 
और उसे अप्रयोज्य इकाई (अनयुटेलाइजेवल होल) समझता है । लोक कथा में कल्पना का 
फन्तासी रूप किसी अदृष्ट घटना को मनचाहे ढुंग से चित्रित करता है । इसलिए सामान्य 
जनों में से प्रभावी ढंग से भाषा प्रयोग करने वाले कुछ एक ऐसे व्यक्ति अवश्य होते हैं जो 
गल्प में रस घोल सकते हैं । 

प्राचीन साहित्य में उल्लेख है कि लेखकों की परम्परा ने भारत के भादिवासियों में 
प्रचलित सवा लाख कथाओं का संकलन किया था और कथा सरित सागर में उनमें से अधिकांश 
विरचित है । भारत के कथा साहित्य को उन कथाओं ने प्रचुर मात्रा में प्रभावित किया है। 
हिमाचल प्रदेश में विभिन्न जाति समुह और सांस्कृतिक समुदायों का आरम्भ से ही मिलन 
होता रहा है । विभिन्न वसु यहां आपस में मिलकर जनपद बनाते रहे हैं और आपस में मेल 
जोल कॅ कारण उनकी गल्प में लन देन होता रहा है। सदियों की इस रेल पेल से जो लोक 
कथाएं आजकल सुनने सुनाने मे मिलती हैं उनके अन्तर्गत. की कथावस्तु में अनेक सांस्कृतिक 
रूढ़ियां (कल्चरल मोटिफसे) हैं, जिनका निर्वचन सामाजिक, मनोवैज्ञानिक सांस्कृतिक दृष्टि 
कोणों से किया जा सकता है। 

हिमाचल कला-संस्कृति-भाषा अकादमी ने प्रदेश के लोक कथाओं के संकलन की एक 
विशाल योजना बनाई है इसके अन्तर्गत प्रथम प्रयास के रूप में दो पुस्तकें प्रकाशित की जा 
रही हैं प्रथम भाग में कुल्लू, महासू और सिरमौर की लोक-कथाएं संकलित हैं और दूसरे भाग 
में चम्बा, कांगड़ा, मण्डी व बिलासपुर की कुछ एक लोक-कथाएं एकत्र हैं । 

इन कथाओं से जहां प्रदेश के मौखिक गल्प साहित्य का अनुमान लगेगा वहां इन 
क्षेत्रों की कथ्य भाषा के सहज रूप के उदाहरण भी उपलब्ध होंगे । 

इन दोनों पुस्तकों के संकलन और सम्पादन में तकनीकी सहायक श्रीमती विद्या शर्मा 
ने मनोयोग से कार्य किया है । अनुसन्धान अधिकारी डा०बंशीराम और सहायक सचिव 
ठाकुर मौलूराम ने समय समय पर बहुमूल्य सुझाव दिए हैं । 

अकादमी के सभी प्रकाशनों का कार्यं अकादमी के अध्यक्ष श्री लालचन्द प्रार्थी जी 
निकटता और निष्ठा से देखते हैं वह अकादमी की गतिविधियों के महाप्राण हैं । 

हमें आशा है कि इसी श्प खला में हम शीघ्र ही किन्नौर और लाहुल स्पिति की कुछ 
लोक कथाओं के हिन्दी रुपान्तर को पाठको की सेवा में प्रस्तुत कर पाएंगे । 


हरि चन्द पराशर 
सचिव 
हिमाचल कला-संस्कृति-भाषा अकादमी 
परिमहल, शिमला-9 
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नौरो रो नोटेण 


आज नौरे रा गांव रिणके तसीलो (सिरमौर) रे संघडा ब्लाको रा सोबी 
दू बोडा रो प्रसिद्ध गांव ओसो पर ऐसो गांव रे बजुरग पछादे तसीलो रे गिरी 
पार मान्दर परगणे रे नोरे गांव दे बोसो. थेऐ। भ्राज बे नोरे रा येह प्राचीन 
उजड़ा टू गांव ढोल दू थोड़े घोरो, मन्दिर रो श्रांगणों री साफ थाती (खण्डर) 
सुरक्षित राखे श्रोसो । ऐनी रे घोरे दो म्हाऐड़ जे खाड़े नौरे री खाडी रे नांव पलाल 
नोदि दे मिलो श्रोसो । 


कोई चऊ शोए बोरष। रे बात श्रोंसो जे ऐसी नोरे रे गांव दा कोड था। 
हर घोरो दे कोड़े थे। देवी देवते पान्दे लोग विउवास कोरो थे पोंडतो पावचो 
रा जमाना था । सारे गांवो रे माछ गणाबओ गठावेओ रोजे गोऐ, पर कोड न 
टोला ज्ञागरे चेरशी शांते श्रोखणे, मुण्डी भाइठो का-का न किओं तिने एकी 
दिनो रे बात श्रोसो जे एक नोट्ऐ (नट) रे एक पार्टी गांवों दे आए से क्या 
देखो जे जेतेषो देखणे श्राल गांव दे ग्राए तिनो माहे भोइतो कोइ थे ऐ। एखो 
दा कोड़ लागदा त्यार था कोरने काम भोगवानो रे थेऐ। एक नोटणे विउने 
तीऐ बोलो तुमोरा कोड टोलो सोको जे तुमे सारे गाँवों रे मिले रो एक 
काम कोरो । मेरे बात मानणे पोड़ले। गांवोरे कोडे टाटे मांठे सोब ढालो 
कोरदे लागे मांतिए म्हारे भगवान तो तू ओसे जे गांवों दो कोड टालो। 
वैली गांव रे ठोगई स्याण घोरे पूजे तो खुमले बेठे। नोटुऐ बे गांवो दे थेऐ 
नोटण खुमली दे थे। नोटणं ऐ गांवो रे ठोगड़ आगे बोलो जे सामण रे ढाको दो 
थोडे खे बेड लागणे ओ । तोइने बीख रो बाकठ बेड़ो पान्दे खे लागणो श्रो दिन 
किओ रो नोट्ए ढोको दो बेड श्राण्डे थोड खे लाए । बाजा बाजदा लागा रो 
नोटेण नाचदी बेड़ो पान्दे झूमदे लागे बेड कोइ फरलांग भेरे थे । 


तब क्या बीख रो बाकट एक कदम एक बकरा कोटो। कोई मढ़ाले 
खोतम होई। एकी री वारी जोवे श्राई तिनिए सुंचो २ रो चपी बेड बे काटे । 
नोटेण आधी बेड़ो पान्दे वे पूजे बेड़कोटे के से हून्दे बे रोड़े। तोएं रिड़दे २ बोलो, 
जे कोड गोग्रा टोले नोरो गो गोल, तेसी दिनो दो मोरगे ढोल रो नोरो 


नौरो रो नोटेण |३ 


गोलदो लागो एक भ्रादम बोली था नोगरे तिणिऐ जोबे तेतो शोणो तो से जाएरो 
नोरे बोसा रो नोरे नावो रो गांव बसाया । भगवाने रे माया श्रोसो जे ऐवे तोरो 
गोल गो । माटलो रा गांव ्राग बे नोरालो रे-बरादरी रा श्रोसो । आज बे 
नोट्ऐ ऐसी गावो दे नी डोद्रे । कुछ बोरषो पोएले तो पूछो थे जे एथा फुँऐ नोराल 
तोनी हामे तमाशा नी कोरदे । 


एस तोरे नोरालादू कोड टोला रो गांव खतम होआ। श्राग ढोली दो 
थोड़े देवठी मकान तोलणे खलेण नोरे रे यादगार ग्रोसो तोई ऐरा पोता लागो 
जे ऐ गांव सुख सम्पन गांव था लोक घोणे थे । खाई जीवी थे। बोख्तो रा पोलटा 
इनो रिणके बसाए गोश्रा वाकी रा सरवनाज होए गोग्रा । 


शब्दार्थ 

णब्द अथ गन्द अर्थ 
1. बोसो रहना 6. बडो बेडा 
2. ठोगड श्रकलमन्द 7. नोटणऐ नाचने याले. या तमाशा 
3. खुभले गांव की पंचायत दिखाने बाले 
4. ढाको ढंकार 8. टोला चोटो 
5. बाकटू टाछों बकरा 

छ 


दुघाधारे देव देवठी रा 


सिरमौर जिला रे देवठी मझयांब रे गावों दा श्राज बे सुन्दर कला-क्रति 
रा अ्रनमोंव रो सजीव रूद्र देवो रा मन्दिर एक यादगार सो । ऐसी मोन्दरो 
दो श्राज बे एक (मूरत-पुतला ) देव रुद्रो रा प्राचीन पुतला ओसो । एसी पुतले 
रे मुहो दे हलके-२ काळ नशाण कुछ ऐतिहासिक सबूत देओ ओसी । 


कोई दारो शोए बोरषो रे बात सो । देवठी रे नेजदीक बडोग गांवों 
दा डिवरे घलेवोगो रा डेनराल भाट रो भाटणे रो थो । एकी दिनो री बात ग्रोसो 
जे भाटणे दूथो छाटदे लाभे रोवे थे । कोरने काम भगवाने रे थे ऐ, दूथो रे कठा 
एंडे दो शोणण-शणण मोरो | भाटेण हाथ बे छाड़ों रो तीन्दो कीए बे न बस तोबे 
तोई छाटदे लागे रो सीऐ शणाका-रो सीऐ धमाका तोबे तोंई हाथ धोरो रो हाथ 
कठा एंडे खे राखो तोबे बे सोऐ शणाका _तोबे डवराल भाटो खे बोलो तीऐ, माता 
ग्रोरा रावो देख तो इन्दो कोऐ ब्रोसो । भाटे हाथ धोवे रो कठांएडे खे छाड़ाहाथ 
देखो तो तीन्दा एक पुतला । भाट बोडा हँरान परेशान होश्रो तोबे तीनिए पोंडतो 
गे जाए रो गणाशो गठा वो पर पोता न चाला । आखिर सो ठाकरोगे मभगावां 
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डोवा । ठाकरे बोलो जे तो होला दोश तो लागेलो चटी श्रो रो खोज नातो जे 
होला भूत प्रेत तोवे न होलो कीऐ बेम । बोस डबराल भाट घोरे डोवा नो ओवरे 
दो लीग फाटो तीणिऐ ग्रोरञ्ञ लाए जे तो तू देव देव देवता तो श्रापणा रेख रखेनी, 
ज॑ श्रोसे भूत परेत तोबे देखमें तेरो । कोरने काम भगवानो रे थेऐ जे जोबे सोबिए 
भ्रोरज्ञ लाए तोचटी श्रो रो खोज बड़ोगे दो मझगावों रो मझगांव दो देवठी लवाणे 
कुन्थलो तोबे देवठो ग्रावेरो स्थान रेखा । रो थड़ोटो रे जागा बणावे देशे धारटिए 
मिले रो मन्दिर बणावा रो सात जागरे कोए सातत्र देस देवो रे केदश लागे रो 
नाच मुजरा स्वांग कोऐ। झाज बे सेऐ प्रथा श्रोसो । श्रोखणे चेरशे जागरे, शात 
देवो रै पुजणे मानने रे जोग श्रोस जागरे माहे देव कलेण नावको बड़ा सुनदर 
मेला होश्रो श्रोसो। देव बालगो सगासनो दा डवो । कुछ बधन बे ग्रोसो जेरा 
सारे देशो दा सहवास नो कोरदे, शकार नो खान्दे, ऐरी बातो बो श्रोसो जे देवठी 
गलत बात स्थानो रे नाते नी कोरदे ऐरे केतण प्रतिबंध ग्रोसो जो मान्य श्रोसो । 


दोश्रो खे कीऐ बोल भाइठो नी चोढ्दो ऐथो कोइ ने देव दूणो रे कठां एंड 
दा उपने रोश्रा ग्रोसो भ्राज वे दोश्रो रे स्थान थांडोट्‌, मोड ड्मो रा चौतरा बड़ोगे, 
थड़ोटका, पुजनीय रखेनी ्रोसो । 


रोज भण्सरे पाच रां बली, बेल नोगत बाजा बोजो श्रोसो । कंदशे रो 
जागरे माहे राते धवेले साथ देश्रो श्रोसो रो चोगड धरेवणे वाजे देवकरे बागे 
बोजो । ठेका सूरज न्हाण देव रो यात्रा रे बाजे श्रोसो । 

ऐबे जो पुतला देवो रा दूधो माहे फाबा था से जेठो मूल श्रोसो रो श्राखणू 
चेरशू रो ददोणू नावो रे देव रे पूतल्‌ नये बणवे होन्दे ्रोसो । ऐरा वचार श्रोसो । 
जे थे सोब पुतले लगभग 800 वर्ष पराणे ग्रोसे । हारो बे कोई देवो देवते रे पुतले 
सगासनो दे देखणे खे फाब्रो । 


शब्दार्थ 
शब्द अथं शब्द अथे 
1. छाटदे मथना 4. नोगत बाजा 
2. श्रोवरे कमरा 5. फावो मिलते हैं 


3. भेण्सरे सुबह 


जिम्पर देवे दलंग्ना 


लगभग एक हज़ार बोरशो दो बे पोएले रें बात ओसो । ड्रोलो-रे डरे रो 
चोन्दे दू भाए बोली थे। दोशो दा काल्‌ था । तीने दए भाइए ग्रापणा साज 
सामान थागा रो नोगरो ख निकल । कोई दिनो दे बाद लादे पालवे पूजे। ऐरो 
बोलो जे मेखल, नावो रा एक ग्रादमी तीनों फाबा जो भाट ग्राये खे जातेरा बोलो 
था। तिनिए बोलो आज ऐसी नालो दा जीश्रों रा जागरा रोसो । तिने दूए 
भाइऐ डेरी चोन्दिऐ बोलो चालो हामें बे देखमें । से तीने कोणे डरे, चोन्दे, भाखल 
तिम्रों डाबरे खे डोवे जना ज्ीग्रो रा जागरा थेआ। एरो बोलो ्रोसो जे आगे से 
भ्रेखल पाछे डरे चोन्दे डाबर दे उतरे । गाची २ तांई जोबे से डबे तो तिनोखे 
बार फाबे। तोंऐ बाटे तीनो भोरे मांछ देखिए । जो हान्दरदं नाचदे पुज्दे लागे 
रोबे थेऐ ऐबे से तीने कोणे कनारे दे बेठे गोऐ । खब पूजा पातरे देख कोई किशमे 
रे माछ हाण्डदे ज्ञान्दे देखे ! जोबे ऐ पुजणे रा काम पूरा होआ तो जागरे रो खाण 
खलो । 'षंगते लागी रो खान्दे देन्दे लागे । जीओंरे देव एक थाल, एक कोरबा 
तीन चीजे थो । बस भगवानो रे कोरने कामथे एको ऐ कोरवा, एकीऐ डोरू 
ऐकिए थाल थागा रो चपी तीने झीण डेर, चौन्दे, भेखल तीनों रे जागरे दो भागे । 
खबर फटे दीते आखिर दिन रात भूखे प्यासे श्रलोटी (जिला शिमला ठियोग 
तहसील) गावों री सोई सेरे दे पुज्ञ । तोवे तीऐ कोणे से देवे रा समान थाल, 
डोंरू कोरबा, राखा भोइंदा रो आपे कीआ राम । पाण्डे परोइति वेदे भाट पजेरे 
गोणने गाठणे आल तोब ढोढरो री सेरे दा सोवी दो पोलका स्थान देवे रा 
वणाबा गोआ । भेखल जो लांदे पालवे रा भाट था तेसी दो तीने पूजदी बोई 
नगारे वजावे । ऐके जाते पाते रा टाइम था । बस से तूर वाजगें वणावा रो दवे 
ऐ देश कारा । तोबे बोलो ज रोजका श्रादमे देवे री ताई लागो था। तोबे पुज 
जोज्ञेश्रो रोजके बाकरे गाए ल्हेओ । तोवे आठवे दिनोरा बाकरा, तोवे म्हीने रा 
तेरा कोरेग्रो शोउजो रे नोराते खे कोटा (भसा) रो चोईचो रे नोराते खे एक २ 
बाकरा रो भोटा चोढोद थैग्रा ऐ रोग्राज आज २ ताइ था । कुछ बोरषो पोएले 
ऐ सवाज खोतम होआ ओसो । तोबे ढाढरो दो देवेऐ चटीग्रो रो खोज लाओ रो 
ग्रलोटी, होलो न्हाउलो वण्जड़ी टेली मानले बगाइलो दलेए ताई ला्रो । दलेए 
आपणों स्थान रेखों । तेनी दो वाद टेलो आपणो मौड़ रेख तेरा कोरेश्रों देवे रा 
देश बोणा । आज बे देवेरा प्रत्यक्ष देखणे खे फाबो । हर बोरष चोईचों रो शोऊजों 
री आठवे गलणे रे जात पारमपारिक देवे र मेले ओसो ( जांब कोसरे देवे रे 
देशो दां पोएलका छोटा जाश्रो तो बाल बढ़ावेओ नोराते माहे जडले देव रे स्थानों 
दे काटणे कार ओसों वधावे सोवी दो पोएले दलेए चोड़ा श्रोसो । आजबे ऐ रवाज 
लच्छमणो रे रेखा श्रोसो । श्राज वे गीतो र बोल श्रमर श्रोसो । 


दलंओं गाणो केलिवो न्होउलो रे ठाए डेरी चोन्दी भेखल्‌_ सांगे पोहाड़ो 
खे आए आजबे कुछ कड़ी इग्रो पाजड़ें रे बोलो री गायणों दी गाणे खे फाबे। 
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देवे रा देश अल्टो डोलों न्होउलो कूड डिबरे बगाइलो श्रोसो । देवे रे मानता 
आखणे ऐ जिन्दे कोण्डे देव प्राओ हेरो जागर खे देबे रे पालगे नेज्ञे छोड़े बोड़े 
सुन्दर समारोहे मधालू रे घोरे डोश्रो खव दाल, पटाण्डे, घोऊ बकरो खाणे खे 
फाबो श्रोसो । 


शब्दार्थ 

शब्द अत्र यन्द अर्र 
1. जोऽ्रो जिसका 7. चोइचो चेत्र 
2. गाचौ-गाचो कमर-कमर 8. नोराते नवरात्र 
3. डावर रुका हुश्रा पानी 9. काबो मिलना 
4. भोइंदा नोचे 10. पोएलका पहले का 
5. भाट ब्राह्मण 11. ग्राजवे आज भी 
6. भोटा अंसा 





पोंटू पोंटो री कथा 


एक थिया पींट एक थी पींटी । दुईने एकी बोणो में रहिओं थिए । एकी 
दिनों पींटिए पींटू ख बोला जे म्हारे श्रोस्कली कारेने तू बोणों में जाईऐ मोटी 
मोटी छोड़ी ले ग्रा पोंट्‌ त्योंरी बात माने ऐ छीडी लेग्रोणी चला गवा । 


सो एकी रीछो र बोणों में जाई से खूब मोटी मोटो शकी-छीडी काटणी 
लागा । छोडो काटणी रा शब्द (जाद) शणो ऐ रोछ जोर दी हाक (धाह) देई रो 
पूछा--कण रे तू जु मरे बोणो में छोडी काटणी लाग रवा ? 

पींटू बोला, मामा ई तो हों श्रस्‌ । 

तूं कूण ओसों ? हों असूं पींट । 

तूं मेरी छोडी क्यों काटणी लाग रवा ? भाग एईदा निभांगुए (मारुएं) 

पींट पेईली तो कुछ डोरा, पौर तेणिए रीछो री खशामद कोरी ऐ बोला, 
मामा म्हारे घोरे ओस्कलो बणावणी । तेनो री खातरी छोडी न्हीणी लागरवा । 

रीछे बोला, ओस्कली तो त्हारे खाणी । छोडो तू मेरी न्हीणी लागरवा। 
मों का मिलणा ? 

पौंटू बोला, मामा हाम ताई खे बि ग्रोस्कली दे श्रोले । 

रीछ खाणे रा लोभी हो ओ । तेणिए बोला, मीं किशा पोता चालणा जे 
तुमें श्रोस्कली बणा राखो । 

पोंट्ए बोला जे भोलको जब म्हारे गाए खोडा घंआं चालला तो सोमभ 
लो जे हाम ग्रोस्कली बणावणी लाग रवे । तोब तू खाणी आ जाई । रीछे बोला, 
श्राछा, तोब तू छोड़ी लो जा । पोंटुए खब मोटी मोटी छोडी काटी, एक बोडा सा 
पुला लाया रो घोरे ख होटा । 

रेके दिनों पींट रो पींटिए खूब ग्रोस्कली बणाई रो खूब खाई। खाई पी 
ऐ तिने एक एक श्रोस्कली चल्ही रे अगले रो पाछले श्रांवदो.पांद राखी एक 
एक चुल्हो रे दुई नाको पांद, एक चुल्ही री खेडली दी, एक धोरो में भुइदी रो 
एक द्वारो पांद। तोब तिने चुल्हो दे खूब शुके सीने छोटे भोरों रो भण दिया 
रो श्रापी सूतणी चले गवे । पींट तो एकी तूम्बड़े दा बोड़ गवा रो पींटी चाकी 
गोल में बाडि रो सुत गोई। 

रीछे जोब खोडा धुग्रां चालदे देखा तो सौ ्रोस्कली खाणी रे चाव में पींट 


रे घोरे री काहनी चाला । घोरे पोंहची ऐ तेणए देखा जे तेथ कुई बिनो एंथी 
रो दू चार श्रॉस्कली घोरो में जेगा जेगा राखो होई श्रोसों तेणिए धाश्रो दी । 
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रीछो री धाश्रो शुणी रों पोंट्‌ रो पींटी चुप हो गोए । थोडी देरी में पींटू 
पादणी लागी । तेणिए सूले शी पींटी खे बोला जे मी पादणी लागी । पींटिए बोला 
जे सूले शो पादी बाहरो रीछ श्रोसो । पारे पोंट रे हुडिए (खूब जोरे) पादिया 
जेविए तुम्बडी फाट गोई । तुम्बडी फाटणे री बाज़ (शब्द) लुणी रो रोछ डोरी रो 
भाग गवा । तेसर घोरो में राखो होई ओस्कली बि नि खाई । 


जोब रीछ भाग गवा तो पोंट्‌ रो पींटी बाइण्डे'' निकल रो खूब होसे । 


शब्दाथे 
गद्य अश्र 
- पोंट एक कल्पित लघ प्राणी खूब 24; 
खाने पीने वाला 
. दुईने दोनों 25. 
. बोणों जंगल में 
. श्रोस्कलो सिरमौर में त्यौहार श्रथवा 
शुभ श्रवसरो पर चावलो के आटे 
से बनाया जाने वाला एक स्वा- 26. 
दिष्ट भोजन 27. 
. छीड़ी सुखो जलाने की पतली-पतली 28. 
लकड़ियां, इंधन 20. 
. त्यो री उसको 3). 
. जे श्रोणी जाने 
शाट श्रावाज्ञ 
. हाक (घाह) जोर से पुकारने की श्रावास 
श्रोसूं [मैं | हृ 31, 
भांगएं मारू गा पीट्गा 32. 
तेणिए उसने 33. 
हु मिन्नत संमाजत 
उई खुज्ञामद 
घोरै घर में 34 
मी मुझ को 35 
ताईख नुझको 36 
लोबो लालची, लोभी 37 
भोलको श्राने वाला कल 38 
खोडा घुंश्रा खड़ा, ऊंचा उठने वाला धुंश्रा 39. 
पुला लकड़ी या घास का गठ्ठा 40 
होटा वापिस श्राया 41 
रेके दूसरे 42 
आबंदों चल्हे के ग्रांच निकलने के छेद 


शब्दे 


नाको 


खेड़ली 


भुईदो 


द्वारो 


अब 

चुल्हे के सामने का ऊपर का 
कोण नुमा भाग 

चुल्हें की हद प्रकट करने वाली 
भूमि के साथ लगने वाली गोल 
बनी ऊंची मेंड जहां तक चल्हे 
की राख फंलो रहती है 

नीचे 

दरवाजे पर 


शके सीने सुख तथा गीले 


छ्वीट 


सूतणी 
तुम्बड़ा 
चाकी 


» काहनी 
, तेथ 

. जेगा 
. प्रोसों 
. सूले 


हुडिए 


, जेदिए 
. वाज 
. बाईण्ड 


लकड़ी की पतली-पतली छड़ियां 
खबर ईधन डाल कर श्रग्नि को 
प्रज्जबलित करना जिसमें से 
प्राग को लपटें और घुंश्रा साथ- 
साथ निकल रहा हो 
सोने. नींद लेने 
तुम्बा 
चक्की क ऊपर पाट का वह 
तंग गोल भाग जहां पीसने के 
लिए श्रन्न डाला जाता है 
आर, तरफ 
वहाँ 
स्थान 
श्रहिस्ता से 
जोरसे 
जिस कारण 
आवाज 
बाहर को प्रोर 


एक थिपा साहुकार 


एको गांव दा एक साहुकार रोंअ थिया । मां बाबा तेसके मरी गोवे थिए । 
पाछु तिनका आठी आदमि रा कुडबा थिया । जिनु मुंजी तीन तेसके भाइ, तीन 
तिनकी तिरोइ एक श्रापु रो एक तेसरी श्रापणी तिरोंई थो । घरो रा काम खूब 
धूम धड़ाके शा चाला हंदा थिया । फर्क सिर्फ एतोड़ा थिया जे तोश्रन्ने भाई 
आपणे बड़े भाई शे खुश नी थी। क्यों के सी आपणो तिरोंई का गुलाम जिया 
रोंग्र थिया बणा हुंदा । इयो बातो लोई सौ नराज थिए । तिनुबे एक दस आपणी 
एक खुमली करी रो आपणे बड़े भाई खे बोलो जे या तो तु श्रापणी तीरोंइ री 
गुलामी करणी छोड़ी दे ओरों या तु घरो शा निकली जा । लो महाराज जु घरो 
भीतरा सेथाणा थिया, जसको घर थियो, तेसी खेइ सो घरों झा निकाल दे 
लागो रोवे थिए । परो भई जिथे सी बड़ा भाई श्रापणी तिरोइ रा गुलाम थिया 
तिथे ओकी ढब्बे सी भोतई आच्छे सभाव रा थिया । तेने बोलो जे मुखे घरो शो 
निकली जाणो मंजर असो । परो हांव तुवो सोब्बी खे खुश देखणे जाऊ । लो जी 
बड़ा भाई जेसीखे साहुकार बोलों थिए सी आपणी तिरोंइ सीअता घरे शा आपणे 
भागो री खोजो दा निकली गोवा । जाणो तिनके कोइके थियो ए पता कोसीइ 
कोई बी नो थो। आपु बी तेसकाई एजा पता नी थी जं आमोर कोंडके जाणो । 
दुइने जणे चालद रोवे चालद रोब हारी खड़ीइबा सी बिशा करद एकी डाल 
मुलो बोइशे। तेसकी तिरोइ बी बोइशी गोई री सी बी बोइशी गोवा एगोड़ी 
तिनुबं श्रापस मुंजी. बातो लाई श्रोरो बातो वाअदूं २ दुइने जण तेसी डालो मुली 
सुती गोव । दुई खे एशी नींद श्राई जु इयों जाणो थियो ज्ञ पता नी ए मखमलों 
र बछाण गाशो सुती रोव। बस्तो रा फर कुछ एसा पड़ा जु तेतीए खे काअ हो 
जे तेसी डालो रं खोंगरो शा एक दानव निकला जेने .तेसो साहुकारा की. तीरोइ 
दा इंग मारा। तिरोंइ खे नींद एशी श्राई राई थो जु तीयो कोई बिल्कुल बी पता 
नी लागी । रो तेशखेइ सुतोई सुती हंदी मरी गोड । तियोंरी री आखो कोउव 
खाई पाई । एब्ब जी आगे काअ हो जे तेतीए खे साहुकारों री नीज्ञ बी खोली 
गोई । सी ऊबा बिउजा अण्डो पुण्डो तेने दंखो। देखो काअ ज तेसकी तिरोइ 
मरी गोइ थो। लियो री आखी कोउबेए खाई पाइ थी । लों जी जब तेनीए 
श्रापणी तिरोइ रे एश्ञे हाल देखे तो सी तों लागा जी लेश्ररो मारदा। रोई रोई 
रो तेसको आखी बी ऊक्ञाई गोइ। परो भइ एन्ब जु मरी गोइ थो तिग्रोंखे कुण 
लेआंदा थिया पाछु । सी तों मरी गोई थी ! खयर जी तेने साहुकारे सोचों जं एब्बे 
ए तो मरी गोइ परो मेर बी इयोइ श्रारी मरी जाणो । तेने लांकडी लुकड़ी कठी 
रो ढेंरो लाई दी। बस्तो रा रेका मोड़ श्राया । 


१०] पहाड़ी लोक-कथाएं 


शिबजी रो पावती जी घुमद फिरद श्राए । पार्वती जी ए तेसो डाला मुली 
देख, तो सौ एकदम रूकी गोई । तिये शिबजी खे बोलो ज इनके हाल चाल पुछो । 
शिबजी ए बोला जे हे पार्वती ए दुनियादारी मोत' लाम्बी चौड़ी श्रसो आमे 
कसी-२ की देखभाल करदं। ए तो श्रापणं-श्रापणे कर्मो रं फल असो जंशो कोवे 
बोभ्रला तेशणोई काटला। पार्वती बोलो जे हांव तो इथेशी आगे एक कदम नी 
राखदी पयले इनको पूछताछ करो तब जाइरो आमे इथे शे आगे जाऊंगे। शिबजी 
ख रूकणो पड़ो। क्योंकि सी जाणो थिये जे पार्वती एब्ब आपणी जीदो पांदी 
ग्री रोई । इंयो आशे एब्बे ज्यादा टेश्रड करणी बेकार श्रसो । शिबजी रो पार्वती 
तेसो साहुकारो काई आये रो तिनुवे तेसी खे पुछा जे भई तु किदे खे बोइशी 
रोबा माथे पाण्डा हाथ लाइबा। तेनीए बोलो जे महाराज माथे पाण्डे हाथ 
एब्बे बी लाभ्रणी नी ? तिरोंड तो मेरी मरी गोई जु मेरे सोब्बी शी प्यारी थी। 
पावती जी ए बोलो जे शिबजी महाराज करो कुछ लाज । शिबजी ए बोलो जे 
देखो पार्वती जी इंयो री उम्र पुरी हयी गोंड थी, यानी शामल कामल्‌ चुकी गो, 
तो तबे ए मरणीइ थी । पार्वती जी ए बोलो जे भांव कुछ बी हयी रो हलो, परो 
इंयो खे जीवंदी करो दे । शिबजी लागे बोलदे जे एक ही बाट श्रसो एब्बे, सो 
बाट श्रसो एशो जे साऊकारो खे प्रापणी आधी उम्र इंयो खे देणी पडली तमे जाइरो 
एसकी तिरोंई तुबे जोबंदी हई सको । साहुकारे बात मानी पाई रो बोलो जे 
हे महाराज मेरी तिरोंड तुँबे जिवंदी करदी देव मुखे भांव ग्रापणी जान बी देणी 
पड़ी जांब, हांव तो ज्ञान देणो खे बी त्यार अ्रसो । 


{शबजो ए बोलो जे तु आपणे हाथो दा पाणी का लोटा कअर रो एशेखे 
बोल जे, हे भगवान मेरी आधी उम्र मेरी तिरोंइ खे लागणी चेइं । लो जी साउकारे 
एञ्ञेखेइ पाणी का लोटा हाथो दा किया रो तेझखे बोलो दियो । बोलणो की देर 
थी तेइ तेसको सी_तिरोंइ जोवंदी हई गोई । शिबजी रो पार्वतो चालो पड़े श्रांपणी 
बाटो दे । औरो श्रोको ढब्बे सो साहुकार रो तेसकी रांगडी बी चाली पड़े आपणी 
बाटो दे। चालदे-चालदे सो एक गांव दे पोंउचे। तेसोगांब दा एक साधु रोग्रं 
थिया जु कि भोतई भ्राच्छा एकतारा बजाव थिया । 


लो जी आगे बात केशी हयी जे साहुकांरो री तिरोइ का साधू श्रारी 
प्यार हई गोवा । एशेखेइ कयो देस तुड़ी बातो चालदी रोइ परो तेसो साउकारे 
काई इयो बातो रा कुछ बी पता नो थी। सी जाणो थिया ऐशेखे जे मेरी तिरोइ 
बी एब्बे भगवानो री भक्ती दी लागी रोइ । एक देस तेसकी तिरोंइ ए साध खे 
बोलो जे हांव तांव आरी आणो चांऊ। साधु ए बोलो जे औरो तेरा मालक 
कोइके जाला । तिये बोलो जे इंयो बातो खे नो तु तडपीया, हांव एसीखे मारी 
देउबो रो तेई तु रो हांव ग्रापणी जिन्दगी हसी खेलियो काटुबे। लालची साधु 
बी इंयो बातो खे त्यार हई गोवा । तिनुवे श्रापस मुंजी बात चीत लाइबा सारा 
प्रोगराम त्यार किया जे केशेखें हांव एसौखे मार बी रो तबे आमे दुइने जणे 
कोइके भेटीउगें । 


एक थिया साहुकार ।११ 


लो जी पाक्के ठाअक्के वादे हयी गोवे । साउकार रो तेस की तिरोंइ एब्बे 
तेसी गांव शे बी चाली पड़े । चालदे-चालदे सो एकी पाणी रे कुंए कांई होटे जिथे 
सो दुइने जणे बिशाव करदे बोइशी गोवे । काफो देर तुड़ी बोइश/णो बासीए तेसकी 
घर वाली ए बोलो जे मुख पाणी ले श्रांव पीणों खो । तने बोलो जे तु ई जा औरो 
तुई लेग्राव पाणी । सो गोई भाजी जे हांव ए डअरू कुंबे अदी जाणो खं । हां एशेखे 
कोरूबे जे श्रागे-आग्रे तु जा कुँवे ऊदा रो पाछ शी हांव आंऊबी ' साऊकारे बात 
मानी पाई रो भोला भाला साऊकार कुवे मांय जाणो ख त्यार हयी गोवा । तेसीगे 
काश्न पता थिया जे मो श्रारी काअ छल्‌ कपट असो । साऊकारे कुवे भीतरा उतरी 
गोवा पाणी लेआणो रो तेइ गयल पाळे झी तेसकी तिरोंई बी तेसी आशे थी । जेइ 
साऊकार पाणी निकालणो री खातरी ऊदा निउडा, तेइ तेसको तिरोंइ ए तेसदा 
घाक्का दिया रो साधु सीअता किया हंदा वादा तिये पुरा किया । एब्बे सी बडी 
भारी खुशीथी । आपणो टअल करीयो सी कुवे शी ऊबी निकली रो बायरे श्राइ 
गोइ । श्राज तियों के एशो जाणीइ रो थियो जे मुख श्राज नोड जिन्दगी भेटी रोइ । 
सो बडी भारी खुश थी। तियोंगे बी पता नो थी जे ए थोड़े देसो री खुशी एक 
देस तियों खे सदा-सदा खे मिटाइ देली । सी तिथे ज्ञो चाली पडो तिथे ख जिथे 
तिथे साधु श्रारो मिलणो रा वादा करो थोवा थिया । साधु एकतारा बजाव थिया 
रो सी नाचो थी ! एशेखे तिनुवे सोब्बी खे मोई राखे थिए। रजवाड़े मोय तिन 
को बडी भारी इज्जत हंदी लागी। राजा बी तिनके नाच गाणे पांदी मोहित 
थिया । राजा ए ग्रापणे रज़वाडे मांय तिनुखे एक घर बी देइ राखो थियो, रो 
तिनका गुजारा खूब खड़ाके सोग्रता चाली रोवा थिया । 


ओको ढब्बे जेसी कुवे मांय साऊकार थिया । तेसो कुबे कांई तीन चार 
भेड़ बाले आये । ज्ञुकि आपणी भेड़ो गारी तिथे बीशांब करदे बोइशी गोवे । 
बोइशी-बोइशी बा तिनुवे सोचो, जे पाणी तो इथे असो इ ए क्यो नी खाणो खे 
बी इथीइ बणायो जाव । तिनुवे ग्रानणी सोंपोग्र की बुरी खुली रो आपणा खाणो 
वाणणो रा समान निकाली बा सामणे राखी दिया। एब्बे होटा बे एक भेड- 
वाला पाणी खे। तेने बाल्टी पागोंइ दी बानी रो तेइ कुवे ऊदो छोड़ी दी । 
जेइ सी बाल्टी कुबे भीतरो होटी एकदम साउकारो को पाची तियो बाल्टी दी 
पड़ी । भेड़वाला बाल्टी ऊबे खे खोंइघो परो तेमके सी बाल्टी नी खोंइचीयों । तेने 
आपण श्रोकी साथी खे घाव दी जे देइ ऊण्डोड़ प्राव ए बाल्टी तो कोथी एजी श्रडी 
गोई जु ऊबीइ नी खोंइचीदी । दो भेड़वाले ओके आये। तीइ ए जबे जोर लाया 
तो समेत साऊकारो सोअती तिनुवे बाल्टी खोंइची पाई। आगे तो सो तेसी 
आदमि ख देखियो डरी जे गोवे। परो जबे तनुवे तेसका शरीर छुजा तो पता 
लागा जे तेसदा एब्बी थोडा शा सास रोइ रोबा। तिनुवे श्राषणा बिछाणा 
बिछाइबा तेसी ख बिछाणे पान्दी सुताली दिया । बिस्तोड़ा तेसी स।ऊकारो दा 
होश आया ओरो सी ऊबा बिउजा तेई बोइशी गोवा । 


एब्बे सी भेड़वाले तेसो खे पुछदे लागे जे तु कूण तो तु भ्रसो ए कोइके शा 
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तु श्राइ रोवा रो तेरे जाणो कोइके थियो । साऊकारे श्रापणी दुख भरी कथा 
तिनु लोइ शुणाइ। जे श्रामे चार भाई थिये रो हांव श्रापणी तिरोंइ का गुलाम 
थिया क्यों के सी मेरे भोतई प्यारी थी । तियो पाछे मुखे घर बार छोड़णा पड़ा । 
भाई श्रारो बुरो बणणो पडो । आने घमदे फिरदे एसो कुँवे गाझी विशांव करदे 
बोइशी रोवे थिए । तिये मुखे बोलो जे तु कुंवे शा पाणी निकाल पीणो खे रो हांव 
बी तांब सोश्रती गयल श्रांऊबो । जबे हांव पाणी निकालदा ऊदा निउड़ा तो 
तिये मो दा घाक्का दिया रो मुखे तो पाया कुवे भीतरो रो आपु पता नो कोइके 
होटी हली । भेड़वालेए तेसकी सब्बी बातो शुणी शाणी बा, तेसी लोइ रोटी खेश्राइ 
दी रो तेसो खे बोलो जे तु एब्बे पाछ जा आपणे घरो खे तिरोंइ रा भरोशा नी 
करणा चेइ । तेने साऊकारे रोटी राटी खाई रो चाली पड़ा राहण्डा श्रापणी बाटो । 
बाटो पुण्डो सी सोचदा लागा जे मेरे भाई साच्चे थिये। देसों के दोपाहरे सी 
एकी गांव दा पोंउचा सी गांव सेजाई थिया राजे का रजावाड़ा जिथे सी साधु 
रो तिसकी तिरोंइ थी। गांव मांय तेसी साधु रा रो तियो रा नाच गाणा हंदा 
लागी रोवा थिया । सब्बे लोग नाच गाणे देखणो खे कअठे हयी रोवे थिये। 
साऊकार बो बचारा तिथे पोंवची गोवा रो एक ढबा खलोइबा सो बो तमाशा 
देखदा लागा । आगे बात काग्र हयो जे नाचद्‌ नाचदूं तेसको तिरोंड री झठ 
साऊकारो पांदी पडो । देखोबा सो हयरान हयी गोड जे एसी खे तो मोवे मारी 
दिया थिया । ए पाछु केशेखे श्राया हला खंयर जी । तिये काश्र कि्रों जे तलोइ 
राजा काई होटी रो तेसो साऊकारो के बारे माय तिये राजा काई चुगली लाई जे 
ए एक भोतइ खतरनाक श्रादमी असो । राजा बी तियो पांदो मोहित थिया। 
तेसोखे तियोंरो बात मानणी पड़ी। राजा ए बोलो जे तु काग्र चाए । तिये बोलो 
ज एसो साऊकारो खे फांशी देइ देव । राजा ए. बात मानी पाई। दुजे के राजा रे 
दरबारो मांद साऊकार साधु रो सेजी तिरोई बी हाजिर थी । इतके श्रलावा 
रजवाड़े रे सब्बे लोग बी तीथे कअठे हयी रोवे थिए। साउकारो खे फांशों देणो 
रा इन्तज्ञाम बिल्कुल त्यार थिया । राजा ए साऊकारो खे बोलो जे तु कुछ एब्बे 
श्राखरी बेइ बोलणो तो नो चांए । साऊकारे बोलो जे महाराज मेरी इयो तिरोइ 
काई एक चीज ग्रसो हांब सी चीज मांगणी चांऊ । तेसकी तिरोइ ए सोचो जे 
या तो एसके कांगणी मागणी हामीया कुछ रूपीया पयसा मांगणा चांव हलां। 
राजा ए तियो की ढब्बे देखो रो बोलो जे तांच कांई जु एसरी चोज अ्रसो, तीयो 
चीज पाछ देणो खे तु त्यार श्रसो । तिये बोलो जे महाराज जु बी एसको चोज 
मो काई श्रसो हांब देणी ख त्यार श्रसो। राजा ए साऊकारो खे बोलो जे हां 
साऊकार जु तेरी चोज इयो काई श्रसो तु एब्बे मांगी सके । साऊकारे बोलो जे 
महाराज इयो रे हाथो दा पाणी रा लोटा देव रो पाणी का लोटा हाथो दो करीयो 
इयो लोइ बोलाव जे, हे भगवान जु एसको चीज मो काई असो मोवे एसी खे 
पाछ देइ पाई । तोये हाथो दा लोटा किया रो बोलो जे, हे भगवान एसको जु बी 
चोज मो काई श्रसी सी मोवे ग्राज एसी खे पाछु देइ पाई । बोलणो की देर थी 
रो सी तिरोंइ धोइना सुती गोड़ । जबे तियोंखे देखदे लागे तो तियों रे प्राण निकली 
गोवे थिए । सी सुतो गोई थी सदा सदा री तेई । 
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इयो कथा लोइ श्रामोखे शिक्षा भेटी जे जेशे श्रांदमि के कर्म हंव तेशणाई 
तेसी खे फल भेटो । श्रादमि खे श्रापु पांदी घमण्ड नो करणा चेइ रो नो हो कोसी 
धोका फेरब करणा चेइं। रेके री बुराई करीयो आदमी श्रापु खेड बुराई 
मोल लोंब । 


शब्दार्थ 
शब्द अर्थं शब्द अर्थ 
1. कुडवा परिवार 22. जशो कोवे बोश्रला जैसा बोएगा बसा हो 
2. तिरोद्दे औरत तेशणोई काटला काटेगा 
3. धूम घड़ाकेशा घुमघाम से 23. टङ उलकना (या) बहस करना 
4. तिश्रन्ने तीनों 24. शामल कामल दाना पानी 
5. वेस दिन 25. रांगडी साहसो श्रौरत 
6. खुमलो पंचायत 26. मालक पति 
7. सेयाणा ठगड़ा (श्रकलमेंद) 27. तड़पीया तड़फना 
8. सीश्रता साथ 28. भेटीऊगें मिलना 
9. तेसकाई उसे (या) उसके पास 29. भाजी इनकार करना 
10. हारी खडीइबा हार थक कर 30. निउड़ा नीचे झुकना 
11. विशां प्राराम 31. टश्रल काम 
12. डालो मूली युक्ष के नीचे 32. भेडवाले भेड़े चराने वाले 
13. एगोड़ी एक घडी (कुछ समय- 33. सोपोग्न सामान 
तक) 34. खोंइचो खींचना 
14. बातो लाश्रदू- बातें करत करते 35. घाव श्रावाज 
लाश्रंदू 36. सुताली सुलाना 
15. ोंगर कोटर 37. बिस्तौडा कुछ समय बाद 
16. दानव सांप 38. कोईके कहां 
17. नोज नींद 39. कुंवे गांशी कए के ऊपर 
18. अबा बिऊजा ऊपर उठना 40. देशो के दोपहरे विन को दोपहर के समय 
19. ऊण्डो पुण्डौ इघर उधर 41. छलोइबा खड़े होकर 
20. लेप्ररो जोर जोर से रोना 42. कठ नज़र 
21. ऊशाई सृजना 43. कांगणी प्रंगुठी (मूंद्री) 
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शिरगुल देव की कथा 


सिरमौर जिले री मानी हंदी रो मशहूर च्‌ड धार भला कूण नी जाणदा । 
दूधो साइ चिटीए घार, गयणो खे छृइणो बाली घार; जड़ी बुटी री घार, लोगो 
रे मनो खे लुभावणों वाली घार रो देव री पवित्र चड़ घार कूण नौ जाणदे। 
जिनुवे ए धार देखो राखौं सी हजो जाये बिना नो रोश्रइ सकदे रो जिनुवे ए धार 
आखो लोइ तो देखी नी राखो परो चूड़ धार रे वारे मांय जाणकारी जरूर हांसिल 
करी राखो सी चूड़धार जाये बगेर नो रोइ सकदे । 


शिरगुल देव रा एक मन्दिर चड़धार रे टिब्बे गाझी बणा हंद असो जिथे 
हर साल लोग शिरगुल देव रे दर्शन करणो री तेई जांब प्रोरो श्रापणी सुखना पुरी 
करो । शिरगुल देव री कथा एशेखे बेतोइ जांव जे एकी बेइ शिरगुल देव रे सासो 
दी आवडी जे मेरे दिल्ली खे जाणो । सोच बचार करीयो एक देस शिरगुल दिल्ली 
खे ऊचली गोवा । तलो मोटर गाड़ी तो कुछ बी नी हंव थी पता नी पयदल इ 
होटा हला । खेयर जी शिरगुल जी महाराज जेशे केशे बी दिल्ली पोंउची गोवे । 
बेताश्रो जांव जे तिनु. श्रारी पांच छोअ शोके हाटो वाले बी थिये। एक दो देस 
दिल्ली सी घूमदे फिरदे रोवे या एशेखे समको जे सी सेयल सपाटा करदे रोवे। 
सेयल सपाटा करणो बासिये, सी जु शिरगुल आरी हटी श्राई रोवे थिए सी घरो 
जाणो खे तड़फी रोवे थिए । तिनुवे शिरगुल देव खे बोलो जे भ्राज की रात तो 
ग्रामे जेशी केशो श्रागु काट्बे परो दोती श्रामारे सोश्रदा पाता लोश्नणा रो तेई 
जाणो दोतीइ इथे शो पाछू घरे खे । घरे बी तड़पी रोवे हले। रात. जशी केशी 
काटी पाई । दुजे के सी सरजो री किरणो आरी ऊबे बिउजे। थोड़ा भोउता नोना 
नुन्ना किया। तेइ सी शिरगुलो ग्रा. री सौदा पता लोग्रंदे बोइजरो दे निकली 
गोवे । कुणिये गुड़ लोवा कुणिये श्रापणे कुड़बे खे खटाणो री तेइ कपड़ा लोवा। 
खयर जो तिनुवे सञ्चन्बे समान लोड पाया थिया बस नूण रोइ रोबो थियो लोअणो 
खे। एकी बाणिये री दुकानी दे नूण लोवदे बोइशो गोवे । भाव की बातचीत 
आगेइ हई गोइ थो परो तिनके एकी बातो पादी. टअली गोइ सी बात थी एशी ज 
जेइ बाणिया नू तोलदा लागी रोवा श्रोरो तेने एकदम ताखडी दा डाण्डो मारी । 
बस जी तबे काअ थियो शिरगुले तेसीखे डाण्डी मारदी बेइ देखा पाया थिया 1 
शिरगुलो दो कुछ एशी भोक ग्राई दो पड़ताले लाये बाणिया दे रो हाथो शी ताखड़ी 
ऊण्डी करी रो भ्रापु लागा नण तोलदा । बाणिया ए काग्र कियो जे तेतीए खे गली 
बेश्रडे रे लोग कअठ किये ओरो जी तिनु हाटी री तो ग्राच्छी मार कुटाई हई 
गोइ परो जिरगुलो पाण्डा हाथ लाश्रणो री कोसीई की बी हिम्मत नो पडी । सेजे 
जु र(हण्डे हारी थिए तिनुवे बोलो जे श्रामोरन तो न्‌ण चेई रो बाकी जु श्रामे सौदा 
पाता लोई थोबा एजा बो त्वारे पाछु करणा तो पाछ करो परो श्रामोखे छोड़ी 
देव। लो जी तिनुवे तो श्रापणे पिंड प्राण श्रज करीयो छोड़ोई पाये । तेइ सी 
सबवों जणे शिरगुला खे छोड़ीयो घरे खे श्राये । शिरगुल एकलाई दिल्ली रोवा । 
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जबे सी हाटी घरे पोंउचे तो तिनुवे दिल्लो री बिरथा सश्रबे शुणाई दो। 
लोग हयरान हयी गोवे जे शिरगुल केशेखे रोई गोवा एकलो पाछ ( लोगे शुणी 
राखो थियो जे दिल्ली मांय राकोश्रस रोव । जितके कारण कोसाइ की बो. एशो 
हिम्मत नी पडी जे दिल्ली जाइबा श्राभे शिरगुलो खे पाछ लेआव । 


लो जी शिरगुल बीच मोइदानो दा बोडक्या रो तेने दुई लातो का चुल्डा 
बणाया । दुई लातो रे बीच आग बालिबा गाशे खोरो का पतीला धरी दिया । 
एशेखे जबे राकशसे देखो तो सो बडे भारी हयरन हई गोवे जे एकूण हला एशणे 
तप वाला । परो तिनके सासो दो तो एकई बात अडी हंदी थी जे एसरी श्रामारे 
सामणे एशणी हिम्मत केशेखे. हई गोई । सासों ऊदे सबबोई जणे डरी रोवे थिये। 
परो सामणे जाणी री हिम्मत कोसीइ दी नी थी । एकी राकशसो दी झोक श्राई 
सो होटा तेने खौरो के पतीले दी लातो को लाई । बेतायों जांव श्राधी खीर घोइनो 
पुण्डी ढली जिथ्‌ लोई श्राधी दिल्ली फुकीइ गोइ । लो जी एब्बे तिनके बात फशो 
गोइ जे एसोखे केशखे काबू किया जांव । आखिर में जबे तिनके कुछ बी दाब नी 
चाली तो तिनुवे आश्र किश्रो जे चाम्बड को डोरो बणाई एक लाम्बी शी, रो दूर 
शी सेजी डोर सीदी फरकाई जु कि शिरगुलों रे गलों दी पडी। लो जी तियो 
चाम्बड को डोरी रे कारण शिरगुल तिनके काब दा आई गोवा । तिनुवे काग्न 
किश्नो जे शिरगुलो ख साती कोठडी भीतरा बन्द करी दिया ताकि शिरगुलो का 
अता पता कुछ नी लागी साको । बायरे लाई दिया पश्ररा। एब्बे शिरगुलो के 
छुटणो चापरी गो । सोचदा लागा जे कोरू तो कोरू परो काश्र कोरू। कयो किस्मो 
रे बचार सासो दे श्राये । हठो-हठो शिरगुलो खे एक बाट भेटी । शिरगुलो खे 
बात आई जे बागड देशो माय गुगा देवता असो जु कि एसी बख्ते मेरी मदद 
करी सको। शिरगुले चाउलो रे दाण मंतरे ओरो कयदी खाने शे सेजे मतरे हंदे 
चाउल बाईण्डे फेरकाए । शिरगुल देव दा कुछ एशा सत थिया जु सो मतरे हंदे 
चाऊल बाईण्ड फरकाए तलोई बागड देशो माय गुगा जो खे पता लागी गोवा जे 
शिरगुल देव कोथी मुसोबतो दा ग्रसो पडा हंदा । बिस्तोबडा गुगा कोई एजा बी 
पता लागा गोवा जे शिरगुल देव दिल्ली कयदी खाने दा श्रसो । पता लागणो री 
देर थी, तेई गुगा महाराज जी शिरगुलो री मदद करदा चाली पडा । 


चडघार शिरगुलो रे मंदरो श्रारी शिरगुल देव रा भश्रड थिया जेसको नाव 

थियो च॒अरू । चश्ररू का काफी बड़ा कुडबा थिया । तेसो काई जबे शिरगुल देव 

री विपता रा पता चाला तो सो बो दिल्ली आणो खे त्यार होवा । परो तेतीएख 

काभ्र हो जे तिनु राक्षसे कुछ एशा खेल किया, एशा करीइमा किया। जितके 

कारण चुअरू दिल्ली खे नी आई सकी | हो कोग्र जे चरू का कुड़बा दानोब ए 
एशा घेरी दिया जु तिनके छटणो चापरी गो। 

श्राच्छा ओकी ढब्बे ग॒गा देव बी दिल्ली पोंवची गोवा परो सी जोग्रंदे-जोग्रंदे 


हारी गोवा परो तेसीखे शिरगुलो रा बिल्कुल बी कोथो पता नी लागी । क्योंकि 
दिल्ली सोब्बी खे बोली थो थियो जे कुणिये बी शिरगुल देव रा पता दियो तो 
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तेसका काल बी सामणे प्रसो । इयो बातो की डभ्ररो के सबवों जणे चुप्पी थिए। 
कोवे बी शिरगुल देव रा पता नी बेताव थिया । जेसोखे बी पुछो, सेजाई एशो 
बोलो जे आमो काई नी आथो पता । गुगा देव रे बी बात कुछ उलभझी शो गोद 
जे एब्बे काग्र करी । केशख लाई पता जे सी कोइके असो । 

बख्तो री बात श्रसो--बोलो बी असो ए जे बुरा बख्त आंदी बई बी देर 
नी लागदो रो जबे झाच्छा बख्त आणा हंब तवे बो देर नी लागदी । यानी के 
आच्छा बख्त श्राणो रा कोब्बी पता नी लागदा । जेशख एशो बी बोलो ए जे जबे 
किस्मत सौदी हंव तो छाप्पर ऊपड़ोबा बी रूपीया की वर्खा लागी जांव । 


बात केशी हई जं जेसी कयदी खाने दा शिरगुल देव थिया तेसी कयदी 

खाने बायरी एक भांगण झाड, लांभ्रदी आांव थो रो तियों कांई शिरगुल दंव रा 
पुरा भेद थिया ज शिरगुल तेसी कमरे दा श्रसो बना हुंदा। श्रोकी ढब्बे शिरगुल 
बो बड़ा मारी तडपी गोवा थिया । तेने जाणो जे एसी बरतो खो गुगा तो श्राणा 
चंई थिया । पता नो काश्र बात हामी जु सी एब्बी तुड़ी बी पोंडची नो। शिरगुल 
जाणो जे. काश्र पता ए तेसी खो बो इनुवे बानो दिया हला या तसी पांदी बो कुछ 
मुसीबत आई गोइ हानी । जिरगुल देव श्रापणे सासो ऊंदी एशी-२ बातो सोचदा 
लागी रोवा थिया। बायरे काग्र हो जे तेतीए खे गुगा कांई कयदी खाने रा तो 
पता चालो गोवा, परो शिरगुल देव कोसो कमरे दा श्रसो एजा पता एब्बी तुडी बो 
लागी नी रोइ थो । गुगा देव कयदी खाने शा ढुरकोडा पात्थरो पांदो बोईशीबा 
सोच बिचार करदो लागी रोवा थिया | एकदम तेसरी नज्ञर कयदी खाने बाईरा 
एको तिरोंई काई होरा । भ्रागे तो सी तिरोंइ तेसदी डरी गोइ परो जबे तेने एशेरो 
बोलो जे हांव गुगा देव श्रासो श्रोरो हांव शिरगुलों छो छोड़ोंदा श्राई रोबा। तबे 
सी भाँगंण कुछ सतीइ शी गोई श्रागे सी श्रण्डो पुण्डो लागो देखदी । तबे चुप्पी 
खलीइ गोई । गुगा ए तियं( खे बोलो जे तु मोभ्र काई एजा भेद देई दे जे शिरगुल 
देव कोश्रसी कमरे दा असो । ओरी तु कियोंइ बी बातो खे नी डरीया तेरी रक्षा 
हांव आपु करुबा । भांगणो ए बोलो जे हे गुगा देव एलो तो मोवे एब्बे काड, देई 
पाया सारो खो तु एशे करीयां जे दोती आया एसी बख्तो ज्ञा ग्रागोड रो जबे 
हांव झाड देंउबी तु दुरके शा देखदा, हांव जबे तेसी कमरे पाछी झाड, देउबी 
जेसी कमरे दा शिरगुल श्रसो तो तलो हांब तींयो भोती पाण्डा कांड लांउबो रो 
त समझी पाया जे एशीइ कमरे दा श्रसो शिरगुल दंव । लो जी एब्बे गुगा देव रा 
तारीक दुजे का लागा। इदी कुछ बी शको री बात नी थो जे बाट पुरी करीयो 
सुखाली बणी गोई थी । गुगा देव ए रात जंशो केशी काटी रो झीश्नशीइ दा कयदी 
खाने बायरा श्राई गोवा । भांगण बो श्रापणे ठीक बख्तो पांदी भ्राई गोई । सी 
भाड. ददी लागी रो गुगा तियों खो दूर शा देखदा लागा । जेई भांगण शिरगुल 
वाले कमर कांई पोंउचो तेइ तिये भोती पाण्डा श्रापणं झाड भोई इशारा किया। 
गगा देव समझी गोवा जे एजाइ कमरा श्रसो गुगा देव ए श्राव देखी नी ताव सी 
कमरे की भौती पाछी होटा श्रोरो तेंने पाछु बिश्रालो शी एक खिड़की चुडी रो 
तेइ तियो खिड़की बाढी सौदा कभर भोतरा पोउचा । जिथे शिरगुल देव तेसी खो 
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ठश्रलदे ठश्रलदे हारी गोवा थिया । शिरगुले बोलो जे एतौडी देर तोंवे कोइके 
लाई। गुगा ए बोलो जे एतोड़ा बख्त नी श्राथी बात बेताणो रा एब्बी तुंबे आपणे 
हाथ करो ऊण्डे खे । शिरगुले आपण हाथ गुगा को ढब्बे किए । तेइ गुगा ए शिरगुलो 
रे हाथो दो बानी हंदी चाम्बड़े रो डोर आपणे मुंहो लोई काटो दी रो शिरगुलो पांदी 
गंगा जल छिड़की दियो । तेइ सों दुइने जणे कयदी खाने शे बायरे निकले । 
बायरे आये तो देखो काग्न जे भांगण बी राहण्डी तेथीइ थी खलीइ हंदी । गुगा 
ए शिरगुलो खे बोलो जे ए श्रसो एक भांगण जिये मोअ लोइ त्वांरा कमरा 
बेताया नेइ तो मुखे बिल्कुल बी पता नी लागी सको थिया। ए एक भांगण 
सो जियो खे लोग नीच जाति री नज्ञरो लोइ देखो। शिरगुले बोलो जे आच्छा ? 
शिरगुले भांगणो खे बोलो जे हे देवी तु एलो शी अबी मेरी बोइण ग्रसो आज तुड़ी 
लोग ताखे नीच जाती री समकोयो नफ़रंते करो थिए । परो एलो शी ऊबी लॉग 
तेरी पुजा करीया करले । लो जी गुगा देव तो इथे शा पाछु होटा बागड़ देशो 
खे रो शिरगुल रो भांगण चूड़धार ख चाली पड़े । जबे चड़धार रे नोंजीइक पोऊचे 
तो शिरगुले काअ देखो जे तेसके भश्रड़ो रा कुडबा तो दानोव ए घेरी घारीबा 
ढांगो रे मेयालो गाशी पो लेश्राई थोवा । शिरगुले तलोइ शोरू को बखी करी जिथु 
लाइ दानोब तो मरी गोवे रो चश्ररू का कुडबा बची गोवा । आज बो जे कोवे 
चूड़धार जांव तो तीथीइ ढांगो पांदी चुअ्ररू रा कुड़बा पात्थरो के निशाणों सीअता 
बणा हुदा ग्रसो ।जबे शिरगुल देव आपणे मंदरो दा पोवची गोवा तबे तेने तियो 
भांगणी खे बोलो जे हे बोइण ताखे ग्राज शे ऊबे लोग भगांयण देवी रे नाव लोइ 
मनाले र। तेरी पुजा करले । डुग भगांइणी आज बी भंगायण देवी रा मन्दर बणां 
हंदा श्रसो जिथे हर साल भंगायण देवी रे नाव का मेला बी मनाया ज्ञांव। 


एशेखे शिरगुल देवते राक्षसो का तो नाश किया रो छुआछूत रे भेदभाव 
खे मिटाइबा छुग्राछत रा कलंक सदा सदा खे मिटाई दिया । 


शब्दार्थ 

शब्द अर्थ शब्द अर्थ 
1. टिब्बे गाशी ऊंचे पर्वत पर 11. बिरथा गाथा 
2. सुखना मनोती 12. पश्ररा पहरेदार 
3. आवडी इच्छा पैदा हुई 13. चाउल चावल 
4. ऊचलो गोवा चल पडा 14. तेतोए ख त्तब तक 
5. दोतो श्राने वाला कल 15. छूटणों चापरी छूटना माइकल हो गया 
6. हाटो वाले बाज्ञार से जो सामान 16. जोंग्रदे-जोंश्रदे दूंढते-ढूंढते या खोजते-२ 

खदरोने जाते हैं । 17. कोइके कहां 

7. सोभ्रदा पाता घर को सामग्री 18. ऊपडोबा उखड़कर 
8. नीना नुन्ना थोडा सा नाइता 19. बाना हंदा - बांधा हुश्रा 
9. ताखड़ी तराजू 20. दुरकोड़ा थोड़ा दूर 


10. फरकाई फंकना 
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शब्द अथं शब्द ' अर्थ 
21. बोइझोबा बेठ कर 28. पाछु बिग्नलोशी पीछे से 
22. छोडोंदा छुड़ाना 29. ठश्नलणा इन्तजार करना 
23. खलीइ खडा रहना 30. ढांगो के मेयालो ढंगार के किनारे पर 
24. बरूतो शा श्रागोड़ बख्त से पहले गाझी 
25. भोत दिवार 31. शोरू ओले 
26. सुखालो श्रासान 32. तेथ्यी बही 


27. भकोश्रशीह सुबह हो 


भाई भाई रा प्पार 


एक राजा थिया । सो राजा बड़ा ई भागवान राजा थिया। घाईटा शा 
कुडबा थिया । राणी रो दो बेटे । यानी के चोऊ श्रादमी रा तिनका कुडबा थिया। 
राजा पाशे खेलणो माय बडा भारी चतुर थिया । राजा हर बख्त पाशा ई खेलदा 
रोंअ थिआ । जितके कारण तेसके दुइने बेटे बी पाशा खेलणो दे काफी तेज हई 
गोवे थिए । राजा रे दुई बेटे रा आपस मुंजी बडा भारी गयरा प्यारा थिया एको 
के बगेर ओका नी रोअई सको थिया । खाणा पीणा उठणा बेंठणा लिखणा पढ़ना 
सअवे काम दुई भाई रे कग्रठेई चालो थिये। राजा, ए बात देखियो मनो दा बड़ा 
भारी खश हंव थिया । राजा रो राणी काफी बुढीइ गोवे थिए परो भई तिनके 
जीयो रे जु दो टुकड़े थिए तिनुवे कियोंई बो बातो शो सेवा करणो मांय कसर 
नी छुड़ी। श्रचानक राजा बमार पड़ी गोवा गोवा रो बमारी घटणो रे बजाये 
देसो २ री बढ़दी रोइ। समाला बी दुअ भाई ए बोहत किया बोलो बी श्रसो जे 
जेसी श्रादमी रो शामल कामल चुकी जांब तेसी आदमि खे कोवे नी राकी सकदा । 
जबे राजा के कुछ जाणोई गो जे एब्बे हांव बची नी सकदा, तेने ग्रापण दुइने 
बेटे बोइदे। राजा रे मनो दी एक इ बात थो जे इनका श्रापस मुंजी प्यार नी 
बिअगड़ा चेंइ । राजा ए आपणे दुई बेटे रे हाथो दी एक सुने री तलवार पकड़ाई 
रो बोलो जे इयो तलवारी खे आपणे सुतणो वाले कमरे रो भीती दी लाइ देव । 
सो ढुइने जणे बात शुणदे रोवे । राजा ए बोलो जे जबे बी कोब्बो ए तुवो मंजी 
कोसीइ खे बायरे जाणो पड्लो । तम्रलो ए तलवार देखिया करीया जे तो तुवों 
मुंजी कोवे ठोक ठाक हला तो इयो तलवारी क्षे दूधो रे टोंपु छटीया करले रों 
जे कोवे मुसीबतो दा फशी गोवा तो तलवारी शे लोउ रे टीपू छुटीया करले । 
जबे लोऊ रे टिप्पू छुटले तालो जाणी पाय जे मेरे पाई पांदी कुछ मुसीबत ब्राई 
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रोई रो जबे तलवारी शे दूधो रे टिप्पु छटले तलो फिकर नी करीया तलो जाणी 
पाया जे मेरा भाई जिथे बी कोथी हला ठीक ठाक असो । एतौड़ी बात राजा के 
बेताइबा बी चुकी रो राजा आपण दुई बेटे खे रो राणी खे छोडीयो सोंइसारो 
शा चालो पडा । राजा का दाह संस्कार किया गोवा । दुइने भाई पाछ घरो ख 
श्राये मां राहण्डी एब्बे रात देस रोग्रइया करो थी । तियों खे रोज सुइणे लागो 
थिये सुहणे मांय तियोंख राजा श्राप्पु काई बोइंदो थिया । सी बी रोज एजीइ रह 
लाव थी जे हे भगवान मुखे श्रपण मालको काई भेजी दे। लो जो 2-3 मीने 
बासींए राणी बी चाल पड़ी। रजवाडे रा सारा बोझ तिनु दूअ भाई पांदी पड़ी 
गोवा ॥ लोग तिनके राजो मांय बड़े भारी खश थिए। कियोंड बी किस्मो री 
कोसीइ खे मुसीबत नी थी। राजा पाठ री.टग्रल खब खड़ाके सीअती चाली हंदी 
थी । तिनु दुअ भाइ ए बाबा री दीती हंदी तलवार खब सज़ाइबा श्रापणे सुतणों 
बाले कमरे मांय टांगो वी। रो जी खूब हसी खेलियों दुइने भाई श्रापण देस 
काटदे रोवे । पाते खेलणो रा तिनुखे बी बड़ा भारी शौक थिया। एक देश बड़े 
भाई रे मनो दी श्रावड़ी जे शिकार खेलदो जाणो चेइ कोथी दूर जंगलो दो। तेने 
आपणे. नानड़ भाई खे बोलो ज मेरे जाणो ग्राज शिकार खेलदो । सी बोलो ज 
हांव बी गयल चालू । बड़ें भाई ए बोलो जे तु रोश्र इथीइ, एथे. तबे देखभाल 
करणो वाला कोवे. नौ ग्राथी रो हांव फीञ्जरे तुडी पाछ आइ जांऊबा । तेने बोलो 
जे टीक असों 


लो जो बड़ भाई ए आपणा घोडा त्यार किया जीन बगेरा धरीयो रो 
आपणो तलवार रो दो नाली. करी रो घोड़े पांदी .बोइशो बा शिकार खेलदा चाली 
पडा। जबे सी बीच जंगलो दा पोंऊचा तो तेने देखा जे श्रागे रागे एक भोतइ 
बढीया हिरण चालो रा थियो । जु कि देखणो खे भोतई भ्राच्छो थियो । तेने सोचो 
जे आज ए हिरण ही लोइ जाणो मारीबा । तेने आपणो दोनाली सोदो करो हिरणो 
की ढब्बे परो सी हिरण कोथो बी दोनाली रे निज्ञाणं दो नी आंब थियो। एको 
बेइ तेने दोनालो चलाई बी.थी परो सी हिरणो रे बजाए गोली लागी एकी 
डालो दी एब्बे सी तेथ्‌ हरणो रा पीछा करदे करदे हारी गोवा थिया । परो पीछा 
तेने बी नी छोड़ी। सी बी हिरणो पाछी दोऊड़दा रोवा । पीछा करदे करदे देस 
ऊछाई गो परो सी हिरण कोथो बी तेसके कानू दो नी आई । तेने सोचो जे एब्बे 
काग्र करी । संघ पड़ो गोड रो एकदम सी हिरण तेसकी आखी काइझो चुरीइ गो । 
एब्बे तेसौखे हजों पड़ा फिकर जे देश भरी पीछा बी किया रो एब्बी एब्बे ए 
हारची गो कोथी । तेने जाणो जे इथोइ कोथी हलो ऊण्डो पुण्डो परो सौ तेसो 
खे कोथी नी भेटी । 


तेने पुरी रात जांगलो दोई बिताई। रात भरी सी तोयो हिरणी खे 
जोग्रदा परो सी कोथो बी तेसके लेहटे नी लागी । रात बेश्राइ गोड थो सूरजे 
श्रापणी कांब जंगलो दी बी बिखेरी दी । थोड़ी शी बेर बासीए तेसीखे कुछ शड़का 
जीया शुणिया झाडी मंजी तेने श्रापणा घोड़ा तेस ढबो खे फग्ररा देखो काश्र जे 
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हिरण झाडी परोशों निकलो रों आगे आगे भागदो रोश्रो। सो सासो उंदा बडा 
भारी खुश होवा जे ए तो सेजोइ हिरण श्रसो । एब्बे नी इथु हांव ग्राज छोड़दा । 
एतका काल आज मेरेई हाथो लोई श्रसो । तिश्रपरो तुडी सी हिरणो पाछो.. भागदा 
रोवा परो सो कोथो बी तेसके ग्राडो दो नो फशी। देखदे देखदे हिरण एकदम हजो 
लाग्रपता हई गो । खयर जो राजकुमार चालदा रोवा श्रागोड़ जाइबा तेसीखे 
जंगलो दो एक घर भेटो जिथे एक भोतई शोभालो तिरोंई बायरे बोइशी हंदो 
थो । तेने राजकुमारे तियो खे बोलो जे तोवे इथे बाश्रटी हिरण तो नी देखो जांदी 
बेई । तिये बोलो जे सी (हरण तो मेरो असो रो एब्बी सो भौतरे आसो । राजकुमारे 
बोलो जे श्राच्छा एशी बात श्रसा । मुखे माफ करीया, हांव तो इथ्‌ मारणो खे 
फोरी रोवा थिया इथ्‌ पछी) ए तो आाच्छो हो जु तोबे बेताइ दियो। दुजे को 
बी तेसी राजकुमारो खे रात पडो गोई थी । तिये बोलो ज ग्राव आश्र ईथीइ ठग्ररी 
जा एब्बे रात तो पडोई रोइ । राजकुमार घोड गाशी शा उतरा रो घोडा बानो 
दिया, आपु तियो कागी भोश्रटा होटा । भोतरे जाइबा सी हयरान हयी गोवा 
जबे भीतरे पात्थरो के बण हंदे घोड बाकरे भेडो रो पता नी काम्र काश्र चोजो 
थी पात्थरो की बणी हंदी । रातो खे तिनको श्रापस मुंजी होड लागी ज्ञे पाशे रा 
खल खेलुबे। जे तो तु जीती गोवा तो तु मेरो से जो करे जु तेरे करणो हलो रो 
जे हांव जोती गोई तो तेरो सजो करबी जु मेरो जीऊ बोलला । राजकुमार पाशे 
खेलणो मांय बडा तेज थिया तेने जाणो ज ए काग्र पाशा खेलदी मो आरी । 


श्रोकी ढबे घरे राजकुमारो रा घाइटा भाई बो तड़पी रोवा थिया क्यो के 
दो देस हयो गोवे थिए ठग्रलदे-ठग्रलदे ( संतोष सिफ तेसोखे इंयो बातो दा 
थिया जु तलवार एब्वी तुड़ी दूधो रे टीपू छोडदी लागो रोई थी । इंयो. बातो लोइ 
तेसीखे संतोष थिया जे भाई भांब कोथी बी हला ठीक ठाक असो । 


हां जी तो ओकी ढबे पाशे रा खेल शुरू हुई गोवा । बख्त कुछ एशा फोरा, 
जु राजकुमारो रा पाशा हमेशा उल्टाई पढदा रोवा । लो जी श्राखिरकार राज 
कुमार पाशे दा हारी गोव(। राजकुमारे बोलो जे भई एब्बे त्‌ मेरो सेजो कश्रर जु 
तेरा जीऊ चांब । तिये तिरोईं ए तेसी गाझी हाथ फरा रो तेसका पात्थरो का बाकरा 
बणाई दिया । बाकरा बणाणो री देर थो। घरे एकदम तियों तलवारी शे लोऊ 
रे टीपू निकलदे लागे। नानडा भाई घबराई गोवा जे एवब्बे कुछ मेरे भाई पांदी 
मुसीबत श्राई गोड एब्बे काशन कोरू । 


तेने दरबानो खे बोइदा रो तेसी खे बोलो जे घोड़ा त्यार करो ओरो भाई 
कोथी. मुंसोबतो दा फशा हंदा श्रसो । हांव तो जांऊ तेसका भुजा करदा ओरो तु 
पाछु मश्रलो का स्याल राखिया । 


लो जी नानड़ा भाई आपणे बडे भाई री खोज करदा घरे शा निकली 
पड़ा । तेसोइ जंगलो दा सी बो चाली पडा । चालबे-चालदे तेसीखे बाश्रटो दी एक 
बुढ़ी भेटी । बुढीये तेसी खे पुछा जे रे तु कुण श्रसो रो तेरे कोईके जाणो । मोवे 
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ताखे दो देस पहले बी इंयो बाटो पुण्डा देखा थिया । नानडा राजकुमार घोड़े 
पांदी शा घोइनो उतरा रो तेने तियो खे बोलो जे नानी जु तोवे देखा थिया सो 
मेरा भाई थिया रो आज चार देस हई गांवे सी घरेइ नी श्राई एतोडा पता तो 
मो कांई श्रसो ए जे सी मुसीबतो दा ्रसो कोथी उलझा हंदा । परो कोईके श्रसो 
ए पता मो कांई नी आ्राथी । एब्बे जांऊ तो जांऊ परो कोईके जांऊ। बुढ़ीए बोलो 
जे बेटा मेरो बात शूण तेरा भाई मोवे-- हिरणी पाछी देखा थिया जांदी बेई, रो 
सी बेटा हिरणी नी आथी बल्कि सी राकसोण असो । हिरणी का भेष बणाइवा 
सी सोब्बी खे श्रापु पाछो लोई जांव रो घरे जाइबा तिरोंइ का रूप धारण करीयो 
सी सोब्बी श्रारी पाहे का खेल खेलो । जु कोंवे पाशी दा हारी जांब तेसी खे सी 
श्रापण जादु लोई पात्थरो के बाकरे, भेडो, घोड़े रो गोरू वगेरा बणाइ देव । राज 
कुमारे बोलो जे भ्राच्छा, एशो बात श्रसों । बुढीए बोलो जे तु पाशा खेलणा जाणे ए 
तेने बोलो जे हांव पाशे रा खेल खूब आच्छा करोयो जाणू । बुढी ए बोलो जे सी 
कोसो खे बी नी जोतणो देंदी । बुढी ए आगे बात बेताई जे बेटा तिश्रारे पाशे मुलो 
मुशा असो जु कि पाशे खे सुल्टा फरीया जांव । तु एशेख कअर जे एन्बी मो श्रारी 
घरे चाल । हांव घरे शो तांव काई एक नानडो शो बिराल देउबी। तु तिथु 
बिरालो खे चुप्पी श्रापणे. फाकटो ऊंदो राखिया चोरीयो । तबे काअ हलो जे 
तिथारे पाशे मुली जु. मुशा श्रसो डग्ररो को कुछ नी करो सकदा रो तु तेशखे 
जीती जायला । राजकुमार बुढी का बडा भारी सान माना औरो तियो श्रारी 
चाली पडा । घरे जाइयो बुढीए तसी लोई खाणो खे खेग्रावो श्रौरो तेइ तेस कांई 
एक नानडो शो बिशल देई दियो । बाट बो तिग्रे तेसी लोइ बेताइ दी ज्ञे सीधा 
चाला जावे इंयो बाटो पुण्डा। राजकुमार तियो बाटा पुण्डा चाली पडा । काफी 
देर चालणों बासीए तेसो खे एक घर भेटो जिथे एक तिरोंड खूब बणो ठणी बा 
बोइशी रोई थो बाइण्डी बिञ्रलो । राजकुमार एक दम समझी गोवा । तिये आगेइ 
घाव दी राजकुमारे खे जे श्राव री मुसाफिर शोट मार । राजकुमारे एतोडीई बात 
शुणी रो घोड़े पांदी शा उतरी गोवा । तेइ भिटा होटा रो बोइशी गोवा । तिये 
तिरोंड ए तेसो खे बोला जे पाशा खेलणा जाण ए । तेने बोलो जे जाणुइए थोडा- 
थोडा । तिय बोलो जे परो एक बात असो जे हांव खेल होड लाइयों । राजकुमारे 
बोलो जे काञ्र शर्त श्रसो तेरी बेताब । तिये बोला जे तु जीती गोवा तो तु सेजो 
करोया जु तेरा जीऊ चाश्रला रो जे हाव जीती गोइ तो हांब बी तेरो सेजो कर 
बी जु मेरा जीऊ चाअला । राजकुमारे बोलो जे शर्त मंजूर असो । 


पाशे रा खेल शुरू हई गोवा । पयलेई तीन दाव राजकुमारे जीते। क्‍यों 
कि तियारा सी मुशा रोवा चुप्पी दबड़ा हंदा । तेसीखे गोइ थो लागी बिरालो की 
गंद । रो सो राकसीण हई गोई हयरान जे ए काअ्र बात हुई । सी पाशे रो पेटारी 
दी मुटकुरे की लांव-परों मुशा बिल्कुल चुप्पी रोवा दबड़ा हंदा। श्राखिरकार 
राकसोण हारी गोइ । तिये काश्र कियो जे राजकुमारो खे बोलो ज तु एब्बे से जो 
कञ्रर जु तेरे करणो ए तिये डअरो के मारे मुशा एकदम छोड़ी दिया बाइण्डे खे 
क्यो के तेसौ मुझे पाण्डीइ तियोंरो जिन्दगी थी। जांब तुड़ी मुशा जिऊंदा रोंब 
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थिया तांच तुडी सी मरो नो सको थो! परो भई राज़कुमार बडी चतुराई शा 
काम किया जेइ तिये मुशा छोड़ा तेई तेने एक दस तिथ्‌ पाछी बिराल छोडी दियो 
आगे-श्रागे सुशा रो पाछे शो बिराल। फरलांग भरी नो हुटोइ मुशे के तेतीए खे 
बिराले सी भपटी पाया । जेइ बिराले मुशा झपटा तेइ सी राकसीण भी धोनोयो 
पड़ी । तिथे राजकुमारो खे बोलो जे मुखे जोवदी छोडी दे हांव सेजो करबी जु तु 
बुलला । राजकुमारे बिरालो की ज्ञाती शामुशा झण्डा छोडोइया रो राकसणी खे 
बोलो जे ताखे हांव तबे छ्डुबा पयले तु ए सब्बे ग्रादमि जोंउंदे करी दे जीन के 
तोंबे पात्थरो रे गौरू बाइची बाश्रणी थोंवे। राकसणोए सोब्बी गाझी हाथ फेरा 
रो सोब्बी खे जींवदे करी दिपे। श्रणगणित श्रादमि पयदा होवे। जिनु मुंजी 
तेसका भाई बी थिया । राजकुमारे सोब्बी खे बोलों जे इंयोराकसणी खे काग्र सज्ञा 
देणी चइ सोब्बीए बोलो जे इयो खे मारी देव रो बीच बाटो दी गाड़ी बा हाडी 
कुत्ते लोई खेआव 1 ताकी एसी ठश्रडो खे देखीबा लोगो खे पता लागला ज बुरे 
कर्मो रा फल बुराई भेटो । राजकुमारे मुशा बिरालो की ढब्बे फरकाया रो बिराले 
सो चाकी चुकोबा घुटी पाया । ओकी ढब्बे राकसणी रे गयल के गयल प्राण 
निकली गोवे । तिथ फिरे तियो री लाह श बीच बाटो दी रो हाड़ी कुत्ते छोड़ी 
दिये।  एब्बे तियों रा फयसला हाड़ी कुत्ते के जुम्मे छोडी दिया । बुझ्ने भाई आपु 
श्रारी गले शे मिले रो ्रापणे-्रापणे घोड़े पांदी पाछु घरो खे आये 1 


शब्दाथ 
शब्द अर्थं गन्द अर्थ 

1. बडाई बहुत हो 21. शोभालो सुन्दर 

2. भांगवान भाग्यशालो 22. इथे बाग्रटी इधर से 

3. घाइटा छोटा 23. तियो कागी उसके यहां 

4. बढ़ोई बढापा 24. होड शर्त 

5. जोयो रे हृदय के 25 नानड़ा खोटा 

6. समाला इलाज 26. घोइनो नीचे 

7. कोंवे कोई 27. सुल्टा सीधा 

8. लोऊ रे टीपू खून को बूंदें 28. बिराल बिल्लो 

9. राहण्डो बेचारी 20. फाकटो ऊढो जेब में 

10. सुइणे स्वपने 30. सान एहसान 

11. बोइदो थिया बुलाता था 31. झोट मार धर में बेठने के लिए बुलाना 
12. देस काटे रोवे दिन व्यतोत करने लगे (हुक्का पीने के लिए) 
13, गयल साथ 32. एतोड़ीइ इतनी ही 

14. फोश्रर तुडो सायं काल तक 33. भिटा होटा श्रन्दर चला गया 
15. दोउड़दा रोवा दोड़ता रहा 34. मुटकरा मुक्का 

16. चुरोड गो. छप गया 35. जाती ज्ञा मुह से 

17. हारचीगो गुम हो गया 36. गोरू पशु 

18. लेहटे नो लागो हाय नहीं श्राया 31. हाड़ी कुत्ते भुख कृते 

19. रात बेश्राइ गोई रात खुल गई 38. ठग्रड जगह 
20. भांव चमक 39. चाकोयो चबा कर 


राजे रा राज गोम्रा बाटो रा काज गोओझा 


आजो दे कुई सो साल पलो रे बात श्रसों, एकी राज गाछे एक बाट नोकरे 
करों था । तेसरा नावो था रामें । जिज्ञा तेसरा नावों था तिशा ई तेसरा काम 
था। सवी कामों मञ्जे से रामपणा दखाश्रो था । राजे तेसखे सवी री कुर्सी 
जाडने रे नोकरे देराखे थे, हेरो साथे तेसरा काम था राज सबा मञ्जे बलाएरो 
ले ओणा। एसी कामो रे तेसख राजा 5 रपेइए मिने रे तनखा देग्रो था । तियों 
तनखाए दे तसरा मिने रा खर्च तो चलजों था पर बाकी कुछ नी बचो था । 


राजे तेसख केई बार बोलो बई तु श्रापणा चड़ बुजणे रा काम न छोड 
नेई तो तु बादो मञ्ज जब नोकरे छुटण तो भूखा मरना । पर तेणिए राजे रे बात 
एकी काने शुण हेरो रेके कान नकाल दीए । से श्रापणा गजारा तियोंई तनखाए 
मञ्जे करदा रोग्रा जु राजा देओ था । कुछ दिनों बाद से बाट राजे नोकरी दे 
निकाल दिया ए देखणे री खातरे वई तब एसरे का करना । 


थोड़ से दिनो तो तेणीए से पेसे खाए जु दो चार रपेइए तेसेगछे बचरोए 
थे । जब तेसंगे सब कुछ खतम ओगा, तब सोचण लगा बई ना तो आं चण 
बुजणे जाणदा, हेरो आब राज गे बे किशा जाऊ। आब तो तेसरा शा श्राल ओला 
जिशा दोबी रे कुते रा ओं । 'ना गरो रा रोआ ना गाटो रा।' 


जब कई दिन तेसी भूख ओगे तो तेणिए सोचा बई श्राब तो अतिए ग्रोगे । 
तब से एकी दिनो राजे री सबा मञ्ज चला गोध्रा तेसरे बुरे श्राल देखेरो राजा 
पूछण लगा बई रामे ए त का म्राल बणाए रखा । तब मरी ओई शो श्रावाजे द 
से बाट बोलणे लगा- “महाराज जी, पेली तो आओ तारे नाकरे करूथा, जु तुम 
तनखा देग्रो थे तेदिदे श्रापणा गजारा करूथा। आवे तुमे आओ नोकरों दे काड 
दिया हेरो मार जु खानदानी काम जणे बुजण रा था से बी मों आबंदा नी एथी ।' 


तेसरी बातो मुणेरो राजं तेसी पन्दे दया ्राओगे । तेबे राजे तेसीखे सेजीए 
नोकरे तहऐ दे दी श्राब रामें बाट पेलो री तरे. ग्रापणो जीन्दगी रे दिन वतावणे 
लगा । हेरो बड़ा खन्न ओगा वई राजे मेखे नोकरे देदी । 


कुछ सालों बाद राजे रा राज खतम श्रोगा । तब तसी बाटो रे नोकरे 
तेइए जान्दे रोए । तब तइए तेसरा सिए आल श्रोंगा जुं पेली ्रोश्रा था । 
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तबे से बाट बोलणे लगा--'बई राजे रा तो राज गोओ पर मेरा तो काज 
गोश्रा। एकी बारे तो राजे मेंख दवारा नोकर दे दी थे पर आब ना तो राजा 
रोआ ना नोकर ।' ्राब से बाट भूखा तड़फे-२ रो मरगोश्रा । 


शिक्षा- श्रापणा काम कवी नी छोज्णा चई, नई तो ऐसी बाटो रा शा 
आल शा श्रो । 


शब्दार्थ 
शब्द अर्थं शब्द अर्थ 
1. जिल्ला जैसा 4. तडफे-तडफे तडफ तडफ कर 
2. तिशा वंसा 5. चेई चाहिए 
3. भख मुके 6. किशा कंसा 
® 
नौ लाखा आर 


एको समे रे बात भ्रसो हिमाचलो मञ्जे तबे राजे रा राज थिया। 
तेसि गछ पंसे रे तो कुई कमें नो थी । तेणिए श्रापणी राणी खे एक नौ लाख रपेइये 
रा रार बणवाया । सारे बड़े-२ राजे हेंरो साऊकार तेसे देखणे ग्राए। तब तेसे 
आरो री साथे राज रे बे खूब प्रशंसा श्रोण लगे । 


तेसी राजे गछ दू नोकराणि बो थी, जु तेसरी राणी रे सेवा करो थो। 
तिनो मन्दे एकी रा नावो निन्द्रा था हेरो रेकी रा नावो थिया चिन्ता । एकी 
दिनो तिनीए दुइए मिलेरो राणि रा आर चोरणे रे सकीम बणाए । कुछ दिनो 
बाद तिनिये राणि रा आर चोर लिया । जब आर राचा तो राणिये राजे गळे 
बताया बई मेरा श्रार पता नो कुणए चोर लिया । 


तब राजे श्रापण शप/ए बलाए हेरो तंसी भ्रारो ढुडणे बेज दिए। तिने 
सारा राज्य छाण दिया पर ग्रारो रा बे पता कोथो नी लगा। तब राजे बड़े-२ 
पण्डत बलाए । पण्डते वे बतेर प्रश्‍न लगाए पर तिनो कोथो कुई वे पता नो लगा । 
आब राजे बड चिन्ता ओगे बई श्राब आश्रो तेसी श्रारो कोथी ढुंडु । (खोज करना) 
श्राब प्रारो रे फिकरो मञ्जे राज ना तो राते नीञ्ज आओ थे, ना दिनो भूख 
लागो थे । दिन रात फिक्रो मञ्ज खोया रों था । 


तबे कुछ दिनों बाद तणि ने एको पण्डतो रा नांव सुणा । बई मारे राज्य 
मञ्ज एक इशा पण्डत श्रसो जु बोतर बिठ रो रुची श्रोई चिजो रे बारे में 
बताओ । राजे सोंचा बई से तो बलाबणा पड़ना नेई तो मेरा नौ लाख रपइए रा 
आर मिलणा नी एथी । 
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तबे राजे आपणे नोकर बलाए हेरो तिनो गे बताया बई इशा शा एक 
पण्डत असो, तेसर गरे जागरो हेरो तेशी श्रापणी साथे लेओ । 


राज रे शपाए तेसरी खातरे तेसी ढुडदे-ढडदे तेसरे गरे पोचगोए। पण्डत 
झपाई देखेरो डरोरे मारे वितरो दे भायडा ई नि निकला । तबे शपाइए तेसरी 
जवाणसभ्रो गच्छे बोला बई राज पण्डत जी बलाए तिनो रा नो लाख रपेइए रा 
आर राजोरा । हामे शुणा बई तुम राजे ओए चीज प्रश्न लाए रो वादादो । 


एतणे बात शुणे रो राजे रे तो फक सिरक गोए। आपणो बेइयरो खे 
गाल देणं लगा बई राण्डे आब तो राजे रे मेखे फांसे कर देणे । हेरो तु केली भूखे 
तडफे-२ रो मरने । 


तब से पण्डत श्रापण पण्डत बणने रे काणे याद करने लगा बई ग्राओरो भूखा 
गरने वाला पण्डत ऐतणा बड़ा किशा बणा जु राजा बे मि याद करने लगा । 


पेली तो से पण्डत हेरो तेसरे जवाणस गांव मञ्जे मांगे-२ रो आपणा पेट 
भरो थे बादो में तिबो ख लोके भिक्षा देण वे छोड्दी । तब तेसरी गर वालिए रही 
कागज कठु किए हेरो. तिनी रे एक कताब दो बणाए दी । तब पण्डतो खे बोला 
बई तु इयो लोएरो गांव मञ्जे मांगण जाए। से बचारा मुकता बोजा पर तेसरी 
बेइरे से जबरिए बेज दिया। से बे बचारा आपणा झा मूं लोए रो चला गोआ 1 
जेना जान्दा तो करदा वे का गरे तो कुछ खाणे पिण खे थाइ नी। 


एकी गावों में गोग्रा तेथी एको जीमीदारो रा ऐला लगो रा था। गावों 
रे वारा आदमी ऐले मञ्जे श्राओ रे थे तेसी जीमीदारो रे जवांणस रोटी पकावण 
लगरोए थे । से पण्डत बे तेथी जाए रो बिठे गोग्रा । भूख बे खूब लगरोए थे पर 
तिए बइरे वे तेसरा रोरी खाणे रा नाव तक नी लिया। से एक-२ रोटे गिणने 
लग गोआ जब से वेइयर रोटी पकाए रो आटे तो जीमीदारे बोला बई रोटी 
थोड़ी तो नी ओणी । तब पण्डत बोला -बई जे तो एल वाले आठ-२ रोटी खाले 
तब तो रोटी पुरी श्रसो ज जादे खाले तो कम ओजली । तब जीमीदार तेसरे 
पण्डतयाएं देखणे लग गोआ । लगा रोटी गिणने। रोटी पुरो छयाणवे निकली । 
जीमीदारे बोला बई पण्डत जी तो ठोक प्रश्‍न लाओ। तेने पेली पण्डतो रोटी 
खलाई बाद में एले वाले । तब तेने पण्डतो खे थोड़े से चावल हेंरो आटा दिया । 


से पण्डत तेसी ले रो ग्रापणे गरे आया । तब तेसरी बेइरे पुछा बई ए 
एतणा श्राटा हेरो चावल किशे मिले । तेणिए सारे बात बताएदी । बामणे बड़े 
खुश श्रोए । तिने ब्याल चावलो रे खिचडे पकाए हेरो खुशो-२ सुतगोए। 


भलुखी उठे रो बामणे पण्डतो खे.वोलणे लगे बई श्राज रेके गावों रे कनारे 
खे मांगणं जाए । पण्डत बचारा दोते लाए रो तियो रही री कताबे चके रो रेके 
गांव रे कनारे खे सगयानो रा नांब लेंदा श्रोआ चला गोआ । 
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रस्तै मञ्जे जान्दे-२ तेसी कुछ गदे मिले । से पण्डत तिनो गदे गोर दे देखणे 
लग गोग्रा बई ए केतणे असो, हेरो कोसर। मुं किशके के श्रसो । आ्राच्छी तरे देखे रो 
से पण्डत आगे-२ जाणे लगा । रस्ते में तेसी एक कमार मिला । तेणिए कमारें 
बोला बई पण्डत जी तुमे मार गदे तो नी देखे । तेणिए सोचा बई ए.तो तुका मारने 
रा बड्या मोका सिलगोआ । 


तब पण्डत बोला बई में तेरे गदे तो देखे नो एथी पर आश्रो प्रश्‍न नाएरो 
तर गदे बताए दुए बई ऐसी समे तेरे गदे कौथी श्रसो । तब कमार बोलणे 
लगा बई पण्डत जी तारे बड़े मेरबाने श्रोले जे तुम प्रश्‍न लाए रो मेरे गदे 
बताओले । श्रा्रो तुम ख एक गदा दे दुए । 


तब पण्डत बोला -बई मरे गदे रा का करना । गदा तो मेरे कामो रे चीज 
असौ । कमारे सोचा बई पण्डत तो पोचे ओए मुर्त असो । तब तंणिए बोला बई 
पण्डत जी श्राश्नो तुमोखे एको गदे र किमत देऊएं । पण्डत समाद लाए रो मिलेगा। 
हेरो आपणो तिथो रदी री कताबे रे बकं पलूटणे लगगोआ । 


थोड़ी शी देरी में से पण्डत बोला बई तेरे गदे मिलगोए । कमार बडा खुश 
ओग्रा हेरो बोला कोथी असो माहाराज पण्डत जो मेरे गदे ! तब पण्डत बोला-- 
जेथी तेणिए से गदे देखे थे सिए बताए दिए। बई फलाणी जगा तेरे गदे ग्रस 
जाए रो ले श्रा। जे तो मिलले तब तो इनाम दे नई तो आओ कुछ वे नी लेऊंऐं । 


कमार खुशो-२ तथी गोग्रा जेथी पण्डते गदे बताएं थे। जब कमार तेथो 
पोचा तो तेसी श्रापणे गदे मिल गोए । से तिनो एई रो गरे खेलेया । पण्डत बे तिनो 
गदे देखेरो बड़ा खुश ओआ बई एसरे ई निकले । से कोसर होरी रे ओंन्दं तो 
मारा गोआ था । 

कमारे गरे ग्राए रो पण्डतो खे एकी गदे दे जेतणे किमत थी तेतणे पसे 
दिए । पण्डत बे तिनोले रो श्रापणे गरे खे आश्रोगा । गरे आए रो पंडते रारे काणे 
आपणी पंडतयाणी गे बताए । बामण बडे खश श्रोए । आब से श्राराम दे श्रापणा 
पेट बरने लगे । 


तो इशा बणा से गरीब भूखा मरने वाला एक माना. गिणा श्रोग्रा पण्डत 
जु राजे याद किया । 


तो तब से पण्ड श्रापणी इयो काणी रे बारे मेंजे सोचे रो श्रापणी जवाणसो 
गर्छ बोलणे लगा बई आब का करू । तब तेसरे बेइयर बोले बई तु भगवानो रा 
नांव ले रो होजा जु झोला से सई । जु श्रोण! से तो श्रोए रोई रोणा । 


तब से पंडत आपणं पोथे चके रो राजे रे शपाई री साथे सोचदा श्रोश्रा 
चला गोग्रा बई आब तो राजे रे फ़ाशी रे सजा देदण । जान्दे-२ से राजे रे दरवारो 
मञ्जे पचे तब शपाइए बोला महाराज जी हाम तेसी पडतो ढुड़े रो ले भ्राए । 


नौ लाखा आर 


is 
राजा बड़ा खुश ओश्रा । पंडतो रा आदर सत्कार किया । तब राजे ग्रारो रे बारे 
में बताया, बई इशा झा मेरा ग्रार जेसरे किमत नौ लाख रपेइए श्रसौ चोरी ओगा। 
तुम प्रश्न लाए रो बताओ बई से आर कोथी ग्रसो। तब पंडते सोचो बई श्राब 
बचणिया तो एथी नी राजे से सजा तों जरूर देदणे । पर आज आपणे दिलो रे 
पुरे करलु यानि खाण पोणे रे मजे लेलु । 


तब पंठते बोला वई कई एकान्त जगा में एक बिस्तर लादो हेरो जुं 
आओ मांगुए दे देया कर । राजे नोकरो खे बोला बई जाश्रो जिशा पंडता जी 
बोलो तिशा करों । 


तिने जु-२ पंडते मांगा से दिया हेरों चले गोए। खाए-पिये रो पंडते 
सोचा बई कालो खे पता नी का भ्रोणा, एदी मास श्राज राम दे सुतलु। पर फिकरो 
रे मारे तेसी नीञ्ज नो आये । तब से बोलणे लगा- 'म्रा निन्द्रा जा चिन्ता । 
आ निन्द्रा जा चिन्ता ।' 


व राणी री नोकरांणी फिकर ओगा बई पडतो रे हामी गे आर 
वतादणा हेरो राजे रे हामी खे फांशी रे सज्ञा देदण । तब से दुए राते उठे रॉ 
देखणे गोई बई दया पड़ता का लगरोग्रा करने । 


जब से तेथी पांची तां तिनिए सुणा बई पंडत बोलणे लगोरा श्रा निन्द्रा 
जा चिन्ता । तिनिए सोचा बई ए हामी बलावणे लगरो ग्रा। 


सी दुए बीतर गोई हेरी तेसी दे माफ मांगणे लगी बई हामी खे माफ 
कर दो । रजे गे देखे बताश्रो हाम श्रार तुमोखे देदो ले । 


पडते तिनिखे बोला बइ जाश्रो एसी तेथी दवाए आग्ओरो जेथो सारे ज्ञरो 
रा कुचड़ा फंको । तेथी गोई से दुए जणी हेरो तेसो आरो दवाएं श्राई । 


तबेतो पंडतो री खुशी रा कुई ठकाणा इ नी रोझा । से मोज सुतगोश्रा । 
भलखी दश बज गोए । राजे रे सारे लोक जु नोकर. थे पोच गोए पर पंडत जो 
सुतेरो इ नी उठ । 


तब राजे तेसी ठवाओण खे श्रापण नोकर बेजे बई पंडतो ठवाएरो लेग्रो । 
शपाए गोए तब पंडतो खे बोलो बई ताई राजा बलावणे लगरोग्रा । नब पंडते बोला 
बई पेली मिखे नाण खे पाणी लेग्रो तब ग्रां्रों तेघार ओएरो राजे गच्छं च्लुएं । 


नोकर तेसिखे जु मांगा से दिया तब से तेयार श्रोएरो बारां बजे तोड़ी 
राजे गच्छे पोचा । तेणिऐ राजे खे श्रात जोड़े हेरो आसनो पन्दे जाऐरो विठगोवा । 


तब राजे बोला - पंडत जी प्रश्‍न लगा या नी लगा । तब पंडते बोला बई 
प्रश्न तो लगा पर तुम मेरी साथे श्रापणे शपाई ले रो तेथी चलो जेथी सारे शेरो 
रा कुचड़ा फंको । 
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तब राजे श्रापणे शपाए लिए हेरो पण्डतो री साथे तेथी पोचे जेथी सारे 
शेरो रा कुचडा फको थे । 


तब पण्डते बोला बई एथी खुणना शुरू करो । तब शपाइए तेथो खुणना 
शुरू किया । थोड़ी शी देर में निनो राजे री राणी रा नौ लाखा श्रार मिल गोआ । 
राजा बड़ा खुश श्रोश्रा। तेणिए खुशी ओएरो पण्डतो खे खूब धन दिया 1 पंडते से 
गाठडौी में वादा । तब नोकर तेसी छोड्ण तेसरे गोरे रे कनारे खे चले । 


जब पण्डत राजे गदे गरे खे जाणे रे इज्जाजत मांगणे लगा तब राजे बोला 
बई ग्रा्रो ताई छोड़ण चल्‌ । थोडे क्ले दूरो तोड़ी राजा पण्डतो री साथे बातो 
मारदी गोआ। 


रास्ते मञ्जे जान्दे-२ राजे एक फिदरत सुजे । तेणए एक टिडे (जन्तु- 
विशेष) मुट्ठी में (हाथ में) बन्द कर ली । तब पण्डतो खे बोला बई जे तु तिशा 
प्रन लागे वाला श्रसौ तो बता मेरी मुट्ट में का श्रसो । तब पंडत सोचण लगा 
बई श्राब तो मेरे बारे आश्रोगा । श्राब मेरी पंडतयायी रा पड़दा खुलणा । 


तब से श्रापण पंडत बणने रे बात सोचण लगा बई आश्रो पंडत किल्ला 
वणा । तब तेणिए सोचा बई रोटी तो गिणेरो बताई, गदे देखे रो बताए । श्रारो 
रा पता आपे लग गोश्रा था । पर वादो में तेसर जोरे ई बोल गोइया बई आब 
श्राए बे टिडा तेरे मोत । हेरो राजे आत खोला हेरो बोलण लगा बई पंडत जी 
तुम तो बिल्कुल ठीक बताया । 


तब पंडत सोचण लगा बई जु भगबान करो से बड्या ई करो। में तो 
आपे खे बोला था बर्ड आब श्राए बे टिडा पंडत तेरे मोत । पर राजे रं हाथो में 
बे टिडा इ निकला । कई बारे तुका वे जान बजाए दो। तब से गरे गोश्रा। तेसर 
पंडतयाण रो से पंडत खुशी दे जिणे लगे । 


शब्दार्थ 

शब्दै अर्थः शेब्द अर्थ 
1. राचा गुम हुम्ला ४: जवरिए जबरदस्ती 
2. दंड खोज करना 9. श्रोजलो पड़ेगी 
3. नोञ्ज नींद 10. ऐतणा इतना 
4. शपाए सिपाही 11. किशके किस के 
5. वितरों दे श्रन्दर से 12. तुमो खे तुम्हें 
6. जवाणसो श्रौरतों 13. गाठडो गठड़ी 
7. फांसे फांसी 


भाग २. :- महासवो जनपद से सम्बन्धित लोक-कथाएं 


क्रम सख्या 


कर टन 2. क दछ दूर 


कहानी का नाम 
नौ लाख हाथे 
बेडमानो-मानदारी 
हल्दू 
धोनं री ठोंड 
सौतेली मां 
ब्राह्मण ब्राह्मणी 
टुण्डी राकस 


संकलक 
जगदीश शर्मा 
जगदीश शर्मा 
जगदीश शर्मा 
आचार्य केशरवाम शर्मा 
सुमित्रा ठाकुर 
हरिराम जसटा 


हरिराम जसटा 


सौ लाख हाथे 


तौ जी तुएं यो काणी खं नो लाख हाथो रौ नाग्रो देओं भाओं भागो 
आओ लक्ष्मी रा फॅसला बोलो । बात एक ई आँसौ । एको बार भागो श्रो लक्ष्मी 
मतलब किस्मते श्रों रुपौए पोइस रे लडाए होए । लडाई रे कोई खास वजह न थे) 
लक्ष्मे बोलो थे कि हांओ बड़े. श्रोसो दूनिय दा मेरा ही बोलबाला श्रोसो माये 
वाल आदमो रा खूब मान हों । दूज्जो बिल्लो भाग आप्पू लछपी दू बलवान्‌ बणों 
था। भागो रा दावा था कि लक्ष्में तो भागों वाल आदमी खे ही हों । दूने झण 
एप ग्रापणी बातो खी वडा भारी सबत देशों थे। झगड़े रा आखरी चारा था 
कि विष्णु जी ही यों वातो रा निपटारा करो ला कुण छोटा कुण बड़ा । 


तौ माराज विष्णु जो काए भाग श्रो लक्ष्मी पूञ्ज। विष्णु जी वषुण्ठौ 
दे तपस्या करदं लागें रोए थे | विष्णु जी री अस्त्रीए तीन रे खूब श्रादर सत्कार 
किया । जब विष्णु जो तपस्ये दू उठ तो भाग ग्रा लक्ष्मीए श्रापणे-२ बात वोलणे 
शुरू किए पर विष्णु जी तौ पुर विष्णु थे । विष्णु जी ए सूची भ्राप्पु दो बही 
श्राणयों ला फायदा हांग्रों कौस छोटे चाणु कस बड़े। ऐबं ब्रह्मा जी बिल्लो 
चाल। ब्रह्मा जी इन रा फंसला करो ले। ब्रह्मा जी भो बड़ पाके निकल । तेने 
भी वात आप्पू गाओ टाले । एबं एक ही उम्मीद थं शिवजीओं रे कि फंसला सं ई 
करो ले । ब्रह्मां, विष्णु, भाग ओ लक्ष्म सब्बी अण शिवजी ओ विल्लो चाले गोए । 
शिवजी आसनो गाई बिराजमान्‌ थं, पार्वती जी से वे स्तुति करदी लागे रोई थी। 
राजी-खशी एछण बाद विष्णु जी ए सब्बी रं आण रा मतलब बोला । 


शिव जी बिल्कुल खामोश रोए । सब्वी लोग मनाउदै मजबूर करद लागं 
तवे सब्बी कणे शिव जाए मातलोगो गाई आण । 


तो महाराज मातलोगो गाई देखा कि एक कुम्हार श्रो एक कुम्हार थे। 
दलोद्रो रे दूस काटे लाए थे। औलाद थे पर छोटा था बेटा 1. कुम्हार आपणा 
भाण्ड बतंणो बणाण रा पेशा करो था ओ कुम्हार थ ज्‌ बजीरो री गावी चारो थ । 
एजा ही खाण पीण रा जरीया था । तो जी मांग्रों के बाद बेटा गावो चारो था। 
ऐव सं बडा होए गा था ।तेस रा काम था कि रे रोज दूर जांगलो दी गावी 
नीयों था । खलो कूदौ था ओ दूस ओडे जाओं थो । एकी रोज सं जांगलो दा 
सत्ता तेसे खूब नोंज लागं 1 दूस भी गर्मी रे थे । उठा तौ ख्याल आ कि हांग्रों तौ 
गावी चारदा आए रोआ। पर देखा कि गावी तौ नेई थो । 


नौ लाख ट्रायै 1 
सारे जांगलो दी खूब तलाश की पर से नेई भेटी । श्राखोर तेस खे एक 
हो चारा था रूण रा। रात पडदे लागे रोए थे । कुम्हार रा नेठा छन्दै-२ एक 
सादू काए पूज्जा । तो जी साद्‌ तो जरूर था पर थिया से शिव । तेस हारी सारे 
पाट थे सादू रे भेशों दें मतलव ब्रह्मा, शारदा, विष्ण, शिव ओ पार्यते । तेनं 
सादू जी रें दुणे खुब जाले । तपम्यं द उठयो साधए रोणे-धोण रा कारण पूछा । 
तेने बोलो म्‌ भूख लागे रोए हांओ भूखा ओस मेरी गावी भी खोबी दी रोस । 


साधू जो ए तेस खं दू लाडू दिण ओ बोलो कि ऐस रास्ते दी तेरी गावी 
भी मिली जाली । माराज देखणे री बात ऐजे ग्रोसौ कि एक्की लड ए सारी सूख 
मिट गोए तेने एक लाडू आपणी आम्में खो छाडो । 


सार बात तेने श्रापणी माते जी खे शणाए। कुम्हारीए सूची कि जौ 
हांग्रो बजीरो खी लाडू देउ ले तौ सं भरी खुज्ञी हुआ । शायद कुछ इनाम- 
शिनाम भी देश्रो ला । बात इण ई होए बजीर खूब खुश होग्रा ओ रोटी कपडा 
दिणा। वजीर सूची राजा भरी खुश होला हांओ लाडू राजे खी देऊ । म्हाराज 
बात आग्गू द्‌ आग्ग डेवे । लोभ तो बुरे बला श्रोसो। । हो का कि राजे रे राणे 
बमार थे राजे से लाडू. राणी खो दिणो ओ राणे बिल्कुल ताकडे होए गोए । राजे 
वजीरी खें बोलो कि तू दूज्जो लाडू श्राज नेई तो तांओ फांशे मिलो ले । 


बजीरो खे डर फश गोग्रा कि एवे तो जाने री बारी आई । वजोर 
सेजाई हुकूम कुम्हारी खे दिणा कुम्मार रून्दै लार्ग। तिये सारे बात बेटे खे 
शणाए बेटा डरे तो गोग्रा पर सं तेस सादू रो लोडौदा चाला । 


शिव जी ए म्हाराज लाडू तो दिणा पर शर्त ऐज़े पाए कि आक्की राजे 
खे दे ओ जो से कुछ मागणे खं बोलो ला तो कुछ ना मागे चोऊ पांजो बार 
न मानौ तौ सिर्फ धम मांग । छोट भी राज काए डंझओ तने मांगणे खी बोलो पर 
से मानदा भाजा आखिरो दा तेने धम मांगा । पर धर्म भी राज दे गोग्ना । 


राजे सुचो कुम्हार मांगों ला तो का रुपए-पोइस मांगदा । छोट साद्‌ 
बिल्लो डेग्रा ओ सार वात दाणाए । साधुएं बोलो कि तू राज दू ग्रापणी छोटी 
साथी व्य करणे र्‌ शर्ते छाड, । से तस मानने पड़ी ले । घर्म तो तने दे पाए । 

राजे दरवारो दा सलाह मशवर। किया थ्रोतस रे बार दे पूछताछ 
किये। आखरी दे राजा आपणो बेटी र जाजड वाणने खी मंजर तो होआ पर 
तेने चीन शर्तों छाडी । 

गेणके शर्त थे कि सातों दूसो भितरा शादी रा म्हत गाडना पड़ौ झा । 

इणे वरात आणने पडो ले न आज ताई आए न ऐव आग्रो ले । 

बरातो दा नौ लाख हाथी ओ नो लाख साद्‌ रा होणा जरूरी ग्रोसो । 


३२] पहाड़ी लोक-कथाएं 


श्राखरी शर्त थे म्हाराज कि १६ सहस्त्र गोपी रा नाच बरातो दा 
हृणा चांई । 


तौ जी शर्ती तौ तेस रे बसौ री थी नाई 1 सं साधु जी श्रो काए राजे री 
छाडी शर्तों वोलदा डेआ। शिव जी ए सारा प्रबन्ध किया । म्हूर्त गाइने रा 
कामा ग्रहाजी खे दिणा । म्हूतं था श्राजौ र सात्वे दूसौ रात कं १२ बजे रे 
टेमो रा । माराज म्हूर्तो रा पता राजे खे दिणा गोंग्रा । शिव जी ए & लाख हाय 
बेकुण्ठे इ आणें । म्हाराज हाथी रा श्राणना था कि सब भणें जांगलौ रा मेदान 
बाणदै लागे भिशी खी सारा जांगल मेदान बणें गोया । 


तौ जी वरातो खी नो लाख साधू आए कि सारं दा तीन री चिलमों, 
ठोठी कर न्हेरा पडा । इया ताई कि सर्गो दा बादलौ रा भी मुं धुएं ढका । 
बरात पूज्णें वाले थे कि इन्द्रासनो द नो लाख सहस्त्र गोपियां रा नाच लागा । 
नाज ला था जी बस माचण्ण रा सोदा था । 


शहरी नेड़े पुज्ज्ञ कि सब्ब कमंचारी मस्त होए नाचो दे। खाणे बणाणें 
बाले जेकू, ध्याशी करे ई गोपी रं नाचो दे नाचदे लागे । हालत ऐजे होए कि 
आदमे जेज-जेजे कामो दं थे सब्ब कामो छोड्यो गोपी रं नाचो दं मग्न होए । 


सारे दखारे सूचद लागे कि ए कोए मामूले हस्ते नेई । ऐवं राजे हुक्म 
दिणा कि बरात वापिस नियौ श्रापणं ही मूलको दा सारा इन्तजास करो । विइव 
कर्म सव्वो बराते लाडी साथी बापिस लिए प्रो पुजदे-पुजदे महल त्यौर कियों । 


सब्बी झणें जरूरतो र॑ झनुसार चिजो मिली कोई मुखा, प्यासा न 
र्रा। साध रे जमात कुम्हारो र जे मनाउदै लागें । विष्णु, ब्रह्मा, शिव, पावते, 
शारदा, भाग श्रो लक्ष्में भो सव्बी तिन दं शामिल थिए । लक्ष्मी श्रो भागो रा 
फंसला वगेर निषटाव्यो ही मिटा । भाग बड़ा बणा लक्ष्में छोटे रोए। कम्हारों 
र बेटे रं भाग जागे तवे ते लक्ष्में मिलें । झापणे फंसले देख्यौ सव्वी इन्द्रपुरी 


खो डेए । झगड़ा मुर्क गोश्रा |: “लक्ष्मे छोटे रोए भाग बडा रोओ ।” 
शब्दार्थ 
शब्द अर्थ शब्द अर्थ 
1. टाले टालना 7. श्राककी अपने श्राप 
2. रुणे रा रोने का 8. बितलो पास 
3. उप्रा गया 9. तेने उसने 
4. मुकं गोध्रा समाप्त हुभ्रा 10. स्हूर्तों महुतं 
5. भण व्यक्ति का सम्बोधन 11. नेशे समीप 
6. बमार रोगी 12. मूके समाप्त होना 


बेट्टमानी-मानदारी ३३ 
बेइमानी-मानदारी 


एको देशो दा एक राजा था । तेस रे दूई राणी थी। साराज एकी राणी 
रं. एक बेटा था पर राणे मरे गोए। हो का कि दूज्जे मां तेस बेटे साथी ठीक 
बर्ताव नहीं करो थे। रोज राज ख उल्टी सीधी चग्लो पा्रो थे। तो जी 
बात एतने बड़े कि पराई माश्रो रा डांण्ड तेस वचारे भी मलो । मतलब घरो 
जायदादे दू बेदखल करयो तेस छ देशकत दिणे गोए । चालदा-चालदा किस्मतो रा 
सारा दूज्जे राजो दा पुज्जा । रोणे बसणे रा तौ कुछ ठिकाणा था नेई पर बचारा 
एको बूढ़े बसबे रे घरे पुज्जा । बढ़ बेसबा तो थे ई चालदे रकम तोये भो मशाफरों 
रा खूब ग्रादर सत्कार किया तीयों खं भी बातो चितो खी दूज्जा आदमे मिला । 
बढ्‌ वेसबा रोज़ राजे खे शहरो री खबरी नीयों थे श्रो बागी दू फूल नोयों थे बस 
ए ई तीयो रा काम था। एको दूस्सो तीये खबर श्राणे कि बजारी रा एक 
शाउकार चोरीयों खा। पर भई चोरी करणं बाला तो से ई मशाफर, राजे रा 
बेटा था जू बढ़ बेसवे रें काण री था । सं अब्बल दर्जे रा चोर बणे गोग्रा था। 
था भी ठीक मां बापो र प्यारो दू विछडीयों, रोटी-पोली खाणे रा एक हो रास्ता 
थिया । से थिया चोरी-डाका करना । तौ जी तौयों चोरी रें खबर सार लोक दे 
बल्के। दूज्जे दू खौ राजे रे मोदी रे घरो दे चोरे होए । सेजे खबर भी बेसवे 
बजारी दू घर ग्रौणे । पर तेस ख तो पता था चोरी करण वाला तौ संई था। तों 
जी सारा श्रारोप ५लूसो गाई लगा कि पुलिस ठीक ढंगो झं अपणा कास नेई करदं 
परा नेई दिद । 


दूज्जे दुरसो राजे रा दरबार लागा जिन्दा बज्ञीर सारं पहरेदार पुलसिय 
खे स्तक रोणे खी. बोलों । आगल रोज.बजीर रे चोरे होए ओ बजीर राज काए 
रोइयों पुञ्जा सब्बी परजा दूखी प्रो हेरान थं कि चोरी डाका रोजी र रोज बढदं 
लागे रोए। एव राज र खजाने गाई वारी थो । राजं परा तेज किया रो अप्पू 
भी चोगस होश्रां । तो एब्ब राजं रं खजाने री चोरी भी हाई । सारं पहरेदार 
नोकर दू बरखास्त किए ग्रो कोंद द पाए। 


एतनी चोरी रं बावजूद भी चोर ऑटो दा न लागा। चोरी री तलाशी 
खी एक तरकीब सुचे गोए। होरे-मोती-रपौए पोइसे र ढेर खजाने वारे लाए 
गोए राजा भ्रप्पु पेरे दा ग्रा । सेजे खबर भी बेसवे घर नींए । सं बेटा दर्जी रे काए 
डेग्रा श्रो बढीया ठाणेदारो रा वाणा बणावा बूट वाल-वाणा सब्बी कुछ पूरा 
ठाणादार वणा तेने बटो दी लोख लाए थ्रो सं भी ठाणादार बणयो चौकीदारी दा 
शुमार होआ। तड-फडं, तड़-फड़ शफी बाढी डेग्ना ओ राजे खे स्लूट दिणे । पगड़े 
रूपो दा तो कोए चोर नेई ग्रा पर खजाने गणदी बार 12 श्रहर्फी कम होई। 
अशर्फो लाखौ दी जूडयो बटो साथी डेई । सारं मुलको दा एलान किया गोश्रा ग्रो 
चोरौ पाकडने खो इनाम छाड़ो । पर बया मजाल थे जू चोरो रा पता लागदा। 
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तवं तेने बेटे बेसवे री मार्फत बोलो कि जव चोरो रा पता मोए ला तौ मुख का 
मिलो लो राजे बेसवे खे श्राधा राज देण रे प्रण किया माराज ऐवे किस्मत भरोणें 
वाले थे तेने बेटे सारे आपणे दुःखो रे कथा राजे खे शणाए ग्रो श्रापणी चोरी रा 
पुरा हवाला सबूतौ साथी दिणा । राजं तेस री हालते पांदे तरस झा तेने श्रापणे 
वायदे मुताविक आपणे राजो रा हिस्सा तेस खी दिणा। यो बातो रा पता तेस 
रे वादो रं राजौ दा भी चाला । लो जी; हो का कि तेसरे दूज्जी माग्रो रं बेटे भो 
तेस खे निउंदा दिणा ओ श्रादा हिस्सा देणे रा वायदा किया । एंवे से भी राजौ 
रा मालिक वणे गोग्रा । ज्‌ कुछ मानदारी हासिल हो से बेइमानी हासिल 
न करी संका । 


शब्दार्थ 

आढ अर्थ द्द अर्थ 
1 डाँण्ड दण्ड 9. मनाउदे मजबुर करना 
2. जिन्दा जिस में 10. मातलोगों मातलोग, धरती 
3. ग्राटौ शत्रुता की झाड़ 11. भेटी मिली 
न, बेयचे वेसवा, दासी 12. हारी साथी, साथ 
5. पगड प्रकट होना 13. तिये उसने, शत्रो का सम्बोधन 
6. जूडयो जुड़ा कर 14. गाउने निकालने 
7. भरणे भरने वालो 15. पूजण पहु चने 
8. टाल निकालना 16. निपटावणे निषटाने 
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हन्द 


एक था जी भाट एक थे भाटिण । तो जी पराणे जमान रं भाट विद्या 
शास्त्रो श्रो दलोद्रो खो बड़े मशुर हो थे। भाट दूज्जा जाजड़ा बाणा । गेणकी 
भाटणे रे एक हुल्ट्‌ थो ओ एक छोटे थे। गेणक जमाने दं भेराम ग्रो कुरूप श्रोलाद 
भरी जाश्रो थे। तेस हूल्ट प्रो तीयों छोटी साती दूज्जी माश्नो रां वरताव ठोक 
नेई था बस """'जी तीयों छोटी श्रो हल्ट खे देरौ (दवारो) पाछू खाणे रो मिलो 
थी । खाणे रा कोई खास चीज नेई मिलो थे सिर्फ तुशौ री रोटी तिन खे 
वेश्रो थे दूसौ भ्यायो तिन गोरू चारनें पडो थे। ऐजो था तिन रे रोज का 
जीउणा ! 


हृल्ट्‌ खे एक देविक वरदान था तेस रे श्रापणो वौणे खै वोलदो थो कि जब 
भी तौओ केजी चीजो री जरूरत पडो तो तोए मेरे शिगो दे लाणे तो जी बात 
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भो सेज ई थे । जब भी जरूरत पडो से होल्ट रे शिगो दे जाओ श्रो सब चोज 
तीयौ मेट जाओ । 


से जी वातौ रा पता सौतेली माश्रो खे.लागा । तीये भी दूसौ आपणे 
छोटे हुल्टू साथी छाडे। आग्गू बात इण. होए कि तियों भी शिगटी दे लाए ग्रो 
तेने तियों रे भ्राख भानी पाए । सं रून्दे-रून्दे घर आए! माओ्रों खे सब्ब हाल 
शणावा। तियौ तेस खं रोश फाटा वोलो तेस घर आणे दे हाश्रों तेस पूच्छ । 
यो बातौ रा तेस खास डाण्ड दिणा तेस काटणे रा फसला होग्रा। सेजी वातौ रा 
पता तीथों छोटी यनी तेस. री वहण ख लागा। से तेस आग्गु रूनदै लागें । 
तेने बोलो इन्है रूण रे बात नेई तू घवराए न ॥ जो तांग्रं मेरी डलकी देश्रो 
ल तू चराढ़ें दी दाब्बे। खाए नेई! ताय भी एज्जो ई कियो 1 


एको बारी दूर भरो दूर एक मेल्ला यानी जातरो लागी । सब्वी डावरे 
रें तेस मेलं खी जाने लागे घरो रा सारा काम तीया रे सपूदं किया खले खेचौ 
ताई गोरू बोचो दू खाणे पकाण ताई तीयो एज्जो काम करनो पडो। तौ जी 
सुचदे-सूचदे लागे तीथो खे एक ई हिट घिश्ै । सं ओकर खी डे जेई से हाड़की 
चराडी दी दवाई दो थो! तीयें देखो खी सब्ब चीज तिन्दै मीजद थे! चढ़ चट 
केरू थे से तिये. खल खेचौ र कामो दं लाए । लोए कन्ध रेई खे लिमण-घृशणे 
रो काम दिणो यनी सब्व काम तीये दूज्ज रं स्पुदे लियो । ग्राप्पू नए-नए झुडकं 
ज्‌ तिन्दै थे वाने गौणे लाए ग्रो प्रापण घोडा कशा आपु भी ज्ञातरौ 


जातरो देखयो वापिसी खी तीये घोडा दोडाया ओ सव्वी दू आग्गौ पुज्ज । 
तीये घोडा, गोणे, चड चट केरू सब्ब चराडी दं ई दाव आप्पू पराणे कापडे 
दे कामौ करद जूट । जवे सब्ब लोग वापिस पूज्ज सं इयों यातौ देखयौ हेरान 
होए कि सब्व काम बिल्कुल त्येर ओसो । 


पणमेसरो का करतब शग्ग्‌ ए होआ कि घर ग्रान्दं-श्रान्दै तियो छोट 
रे पोलड़े वाटों दे छूटे। स राज रे आापाई खे मिले । ओ तिन्ये घर श्राणे । 


राजे सुचो ए चीज कोयों खास ही ्रोरतो रं होए सको तेने श्रापणे 
शपाए छाड तिन खं बोलो कि तेस र॑ मुलको दी जती भी छडंंड़ी ओसौ जियों 
खे ए लागौ ले से मेरे बेटे खो बंणं। “ज्जी लोंडो दे शपाए इथे भी पुज्जं। 
गेणी तौ तीयौ काणी छोटी खं नापे पर न लागे । जान्द-जान्दे तीयौ खं भी 
परखे कुदरत होए कि से पोलड़े तीपो खं लागे गोए । लागदं भी केथ न। तीयो 
रई थिए। 

माये सूची राजं रं घरो दे डंओले तिये आपणी काणी छोटी साथी पाणी 
खी छाडे शो छोटे शकौए पाए। पाणी काए काणीए बोले दादीए-दादीए तू 
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वाढणे की हांग्रों । से भी पाणी दा श्रापणा मुं देखद॑ लाग दूज्जी छोटोए धाक्का 
दिणा ओ से पाणी माजी पड़ गोए । माराज सं काणे छोटे खुशी खशीए घोरे आए 
ओ माग्रो खे सब्ब बात शणाए । कुदरतो रे बात थे कि तेश्रो एक बढीया फूल 
जमो । पर से कसी र हाथ आन्दो भाजौ । बस ज्‌ भी तेस नेड़े डेंग्रो थो ए ई 
वात निकली थे :-- 
“झुकु मुकु काणी कभारो रं आख ट्क" 

एकी बार राज रा बेटा भी आ ओ फूलों चोडदा लादा फूल राजं र 
हाथो दो भी न श्राश्रो । नेने फूलो खोदणें रा हुक्म दिणा देखा कि फूलो री 
जागं दे से छोटे मिले । तिप्रे सब्ब बात शणाए राजै तियो साथी वेया वाणा ओ 
तिन दूई खो सजा दिणें। 


शब्दार्थ 
शब्द अर्थ शदद अर्थ 
1. गोरू पशु 6. सूचद-सूचदे सोचते-सोचते 
2. शिगौ झी 7. छोटू लड़के 
3. रुन्दे-रुन्दे रोते-रोते 8. डश्रोले जाएंगे 
4. शणावा सुनाया 9. चोडदा तोडता 
5. जातरी मेला 10. कसी रे किसो के 
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धौन री ठींडू 


पराण सौमं दं म्हारं प्हाडो दे बोडे बोडं ठींड श्रौ थिये जिनी री ठिडव्ये 
सारे देशों रा माथा ऊंचा किया था। एकी सोमं री बात औ । एक रेहड़ थिया 
जेसरो नांव थियो ल्हाली । से बोली थिया बोडा बेग ठींड । श्रापणी जवानी गेरा 
थिया तेस बोडा बिमान । तेस बौगतं आपणे लाके ओ दुरी द्रो ताई स थिया 
बेग मौले दा । दूजी बात थो एजी जे तेस सोम इते प्हाडौ दो थियो मछराज। 
तेस राजो दा जू जेस ज्ञेरै लूट सोको था तेरे लूटी था । 


एको बोई ग्रापणे पौरगणे कम्हारशणो दौ से मांछौ काटदा काटदा घुंडी 
री ठाकुरी दा पूजा । तेस बोगते घंडो रा राजा मुका थिया बोण्यौ इ। तीनो 
ल्हाली रेहड तेत -पूज्यौ तेस राज ग्रंतेसरी बादी पौरजे क.दीता लान ज सार 
पौरगण दा ज्‌ कवे ठींड औ से म्‌ साथे मकाबला कोरी । से रेहड़ बेशा एकी चोशों 
री बावे आगे रा जेथो बादा गांव चोश लेग्रो थिवा । जू तेस नीड़े डेग्रो थीया 
तेस ई से भांगी ज्ञाग्रौ थीया । 


ऐरी ई देसौ री बात भ्रौ 1 राजा ओ तेसर टाबरौ रे बाद कोणं मोरी 
लागे थे चीझ मुखे । तेस राजक दीती कुणिये एरी सला ज इते घुंडी री रास्ती दा 
तो नइ कुवे एरा ठीड जु एस भांगी सोको पौर शूणो जाई जे कल्हांजो पोरगणै 
दा ठेबगो र लाक मांज एक कनेइत बोसो । तेसरा गांव श्रौ बतिउड़ा । ठीडवी 
री तेई बतीउड़ी कनंइत श्रौसौ व्यौ माने दे तेस कनेइतौ नाई घौना। से शूणा 
जाई बगे डारा ठोंड । मरदेइय नी तेसक कौसर बी ना टापिद । जे कुव तेस लेव 
बोलो तोवे केता ऐ रेहड़े झांगियौ ला तौब शांति औई सौकोली । 


राजे तबिय दो सपाई बेदे रो से प्रं समझोवे ज तस बौडी इजतिये पां 
बेदे श्रो मेरी आती बी दे जे घुंडो रे राजं छाडे उ हाम तां बेददे । 

से दूने सपाई तेस बेदण री तई बतिउड पुजे। तेसरे घोरे डोवं। जेस 
बोगते से तसरं ग्रागे पूजे सं था सूता। तसरी जनाने बोलो जे एबी तौ नी 
बझे लिदा । जो ऐ बिवजोला तौब एसरै तबाख्‌ भौरनी डावणां श्रौ। जौ तबाखू 
पोंदा लागौला तोबे आवे तुमे भिठे । तो बोले आपणी बात । तीने कियो तोरो ई। 
जो से तबाख पिदा लागा सं डोब भिठे । तीनी से पुछं जे केथो आए ओं कई श्राए 
औ । तीने जवाब दिता जै हाम उघडी र सपाई । हामे छाडंउ राजे । तत मोलाओ 
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एक रेहड़ । सं बेशाओ्रौ एकी बावे पोझ । जुई तेते चीशौक डेयौ तेसई भांगौ से। 
राजे की औ श्रोरोज जे तू श्राव सोक तो ऐ मसोबोत टोलो लो । 


तेस बातो शुण्यौ घौना शीगा ज्ञीगा त्यारे ओश्रा । तीनी तीनौ सपाइक 
खाणं रो चणाओ । खायी पीयो सं तेथो हांडदे लागे । घूंड पूज्यो राजे तेसर! बोडा 
श्रादौर किया । तीनी बोलो ज केत!श्रो स रेहइ । तेती गोश्रा सं रेहड़ बी हासी 
से थिया राज र बास दो थोड़ा इ दूर । तीनी रेहड़े दोता लान ज सारं सारे 
सारं पहाडी दी ज सौतो सूडयो कूव कनं तिण तौ मेरा मकाबखा कोरो । 


घौना थिया देवी रा पासोक । तेस दो एक ई काण श्रायो ओ तीनी पौगियं 
गाओ इ श्रांगणोक छलांग दीती । दूजी चोजी छलांगोक पूजा तेस रेहड़ो श्राक । 


“आहां रे बं पौलिय तू कौर वार तौ रोई मेरी बारी” तीनी बोलो । 
रेहरें बोलो ज “ओला कनइता पछताऐला तू तौ ना बोले” धोन बोलो - रेहड़ा ! 
बतिउडी कनेंइत पोलिये वार नेई कोरदं । तीनी रेहड़े तेबिय तरारी रा वार 
किया । धोना ना भांगियां। एक्की बाइ धोने सनेरुवं ओय्यो डांगरे लाई ओ रेहड़ 
बचाना चित । 

घोन री एई ठिडब्य बादे घूंडो रे मांछोक बोड़ी भारी चेन दीती। भ्रौ 
राज तेसरी बोडो इजोत कोरयौ से तेथो बिदा किया) तौ एरे थिये पराणे 
सौम रे मौरौद । 


शब्दार्थ 

शब्द अर्थ शब्द अर्थ 
1. ठोंड सञ्चक्ष्त, जवान 7. भिठं भीतर 
2. रेहड़ एक जाति विशेष का व्यक्ति 8. पौशं पास 
3. मौलेदा  श्रपनी शक्ति पर गवित 9. हांडदं चलने लगना 
4. मछराज मानुषराज श्रर्थात प्रराजकता 10. भाण देवकला के प्रवेश से मनुष्य 
5. चोश पाणी में होने वाला कम्पन विशेष 
6. भांग मारना 
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एक ठाकरी रा गांव थिया । तेस गांव रा मुख्या रामसिह था तेसरी 
पत्नी मरियौ दो महीने हए थ । आपणी छः महीने री छोटी (लड़को) छोडिओ 
से भगवानो खो प्यारे हुए । रामसिह मुख्य कई रूई पिटीयो एक वर्ष टपाऐ। 
औ तेणे श्रापणे दूजे लादे किए। तिओं दूजी रे भी दूई छोटी जन्मी । 


रामसिह री पेलको घरवाली री छोटी रो नांव सुधीला थिद्ों जिणो 
तिश्रों रो नांव थियो तिणे ही सं थिये सुन्दर से ऐती थिए कि तिओं रा बखान 
नाई लिखीदा । तिन दूई छोटी रो नांव लच्छ श्रो मैना थियो। सै बडी चंचल 
ओ लडाको थी। सुशीले खी से रोज मार पड्वा्रो थी । पर बेचारे सुशीला 
हैँ ने हाँ कोरो थिए । 


वर्षो गाई वर्ष बीतद लाग चीने छोटी जवान होई गोई थी। एको दिन 
रामसिह शहरो खी डे लागा थिआ तेणे भ्रापणी चोतं देवी बोंदी ओ बोलो बेटा हांव 
शहरो खी डे लागा सौ ताहर क्या क्या मंगावणो सो । लच्छोए औ मेन श्रापूखी 
झूडकं चडी एरी मंगवाई। सुशीले बोलो बापू मूखो एक बाकरे श्राणीयों । मुख्या 
बडा हैरान हुश्रा । पर तेणें कुछ नाई बोलो । सँ सुशीलं दू बेहद प्यार कोरी था 
पर साची-२ जोरू रा गुलाम भी था । एकी हफ्ते बासिये रामसिह शहरों दू ग्रा । 
तेणे सुशील खी काले भुरे रंगो रे हिरण गाणं । बाकरी री जागे तिग्रां खी एक 
सुन्दर हिरण जेबे भ्राणे तो सुशील री राखी दे खूशी रे श्रांस आई गोऐ । से राज 
डंगर चारदे देओ थिए । जौब स गीत गाश्रो थिए तौ बादे गोरू एको जागे खड 
हौ थिए जे भी सुशोला ड्रौ थे तेछीदे से हीरण आग्रो थिए । तिओं रे सोतेले 
मां तिम्रों तंग कोरो थे तिम्रों खी तूशो री रोटी देशो थिए । 


एकी दिन से रूए लागे थिए हीरण तोग्रों फेरे तोओं फरे चक्कर काटदे 
लागे ओ हिरणीऐ बोलो हे बेटी तू कई रूए लागे सौ । सुशीला हैराण हुए । 
हीरणोए बोलो है बेटी तू हैरान ने हौ हाव इन्द्र लोकौ रे रहण आले सौ। इन्द्र 
देवं मूखी श्राप दे छाडा सौ. जतो ताई हांव कोई रो भलो नाई कौरुले तेती 
ताई ए श्राप मूंदू नाई छुटदा । ऐजे बात तू कोई खं ने बोले । ्राच्छा तू बोल कि 
कि तु कई रूऐ लागे सौ । 

सुशीले बोलो हे हिरण माता मेरे मां बड़े खराब सौ से मूखी तूशो 
री खाणें खी देशौ मेरा पिता तेबी कामो दा डेआ ओंदा हौ । राती मुखी पिते 
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जी र डोर तिणो ही देओ जिणो बाद खो देश्रौ पर तिदो भो लण मोच ज्यादा 
पाव । तोश्रों री बात शुणीग्रो होरणी री आखी दें श्राशू भ्राए। हिरणीए बोलो 
हे बेटी सुशीला तू मुखी तिश्रों तृशो री रोटी देइओ श्रौर ठन्डो पाणे हौरी घास 
खलाईग्रो तोबे तेरे जुणजो खाणो हौलो मूंदू मांगे सुशीला रोज तिणो ही कौरो 
थिए। जुण जो भो से खाणो रौ चांव थिए सेजो खाश्रो थिए । तिश्रों रा रंग 
रूप होर भी खीलदा लागा । तिश्रों री सौतेली माए सूचो जे ए दीन पर दीन 
मोटे होए लागे आई का बात सौ दालो मांजी कालो तो कुछ जरूर सौ । तिएं 
श्रापणे छोटे लड़के बोदे श्रो बोलो आई बेटा इग्रो साथी डे आई ऐ केथे मोटए 
लागे सौ । मने सुशील ख बोलो हे बहन जो हांव भी आज ताव साथी गोरू 
खे आऊ सुशीला बड़ खुश हुए कि आज मू साथी मेरे छोटे बहन गोरु ख श्राए 
लागे सो पर बेचारी खे का पता था कि इन्दर जिश्नौ दौ का सौ। 


हे बहन जो तृए का खाओ सौ । तूए मोट्ए लागी सौ । दोन पर दीन 
ताहरा रुप गुलाबो रे कूलो नोहरा खिले लागा सो । भोलो नाली सुशील सब कुछ 
तीरों खे बोलो । मेने बोलो आई हांव भी इणो हो कौरु। तौब त्‌ कौर रौगें। 
मौए काबे रोके । जिण ही तिए हिरणी दे लाए हीरणीए आपणं शींग कोरे तिओं 
रे आख भाने से रुदे २ घोरो ख़ श्रौ आपणी आमे खे नमक मोचं लाईग्रो 
बादे बात बोले । तौब का थो जिणो काटे दे गाई लण लाई श्राण दे आपणं बापू 
हांव हृश्रों हिरण काटण ना नाऊ तोब भी खाग्रो ले आई । रामसिह री घर- 
वालोए रामसीघों खें बादे बात बोले कि इ्रो होरणी काटो । आज एको रे आंख 
भाने काल रेकी रे। रामसिह भी ऐती शुणो ग्रो हीरणी काटण रे इजाजत देणे । 
ऐजा पता सुशीले ख लागा तो से रुदे हीरणो काई डे। हे हिरणी माता तांव 
का कटो तेरे हतियारीन हांव ही ग्रसु मौएँ बादो कुछ तेरे बार दो बोलो । 


हिरण बोले हे बेटा तू रूए नाई । ए इन्द्र महाराजो रे कृपा सौ कि मेरा 
श्राप खत्म हौए लगा। तू इणो कोरे मेरो मांस न खाए तेश्रो कूऐ गाशी बील । 
दबाए । जा तू डेओो । सुशीले रोए रोइयो श्रापणा ब्रा हाल किया। श्रो मन ही 
सन भगवानो खे बोलो मौए भगवान कुणजा पाप क्या ज्‌ मां तो छिने के ना 
ऐब मेरे मां दू भी प्यारे हीरण माता भो मूं दू औलग होए लागे सौ। सुशीले तिश्रों 
हीरणी रो मांस कू एं गाई गाई बिलको दबाग्नो । 


दिन पर दिन डेऊदे लागे एक राजा भेषौ बदलीश्रौ तिगीदा श्रा । जिणां 
ही से तेस कंऐ काई पूजा एक सूने र पेड़ी देखोग्रौ से हैरान हुआ तेणं सं पेड़ 
हीलाऊणा चाह। पर सं हीला ही नाई । से ्रापणी राजधानी खी बापस डग्रा। 
तेणे श्रापणे सिपोह भेजे पर तौबे भौ से पेड़ ने हिला। राजे बड़े कोशिश 
किए पर तेरे दाल ने गले । 


राजे नगर-नगर गांव डिडोरा पिटवाया कि ज्‌ ग्रादमे ऐस पेड़ी गाडौ ला 
तेसखी हांव श्राधो राज देऊला और अगर से कोई औरत होले तिओं साथी हांव 
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शादे कौरूला । सारी दुनीया ते चुटे गोए पर से पेड टस दू मट ने हुप्रा। सुशीलं 
रे मां और दूई बोणी भी श्राई पर तिनर जाणे कुछ न हुओ । तस गांव रा एक 
बड़ा राजे काई डेआ श्रो तेणे बोलो कि हे महाराज हमारे गांव दे एक बहुत ही 
खूबसूरत बेटे सो पर तिग्रों खे कपड लत्त नाई मूंडो दो जग्रो हो जग्रो सोर तिश्रों 
रे मां सौतेले सो से बड़े श्रत्याचारीन सो) राज आपणे कहार पालको कोरे 
छाड और दासी भी भेजो गोण कपड भी भेजे । सुशीले ख गौण झुडक बामे 
तिओं रे मंडी दू जञ्नों गाडी । औ से पालकी दे बठाले जूणजा भी तिम्रों देखो 
था सं बेहोश जेआ हो थिश्रा स देखदा ही रौ था। जिणे हो से पालकी दू उत्तरे 
राजा तीश्नों देखीग्रो हेरान हुआ ग्रो मन मन ही तेणे इरादा कोरडा कि शादे कोरु 
ला तो इओं साथी नाई तो चाहे ए पेड ढालो बांब न । सुशीला जेब पेड़ी काई पुजे 
स जोर-जोर रू दे लागे) राजमात तिओ काई आए आओ पूछो हे बेटी तू कई 
रुए लागे सौ का बात सो तू मुख बोल सुशीले आपणं सारे कहाणे राजमाते ख 
सुनाए ज्ञेओ शुणीग्रो राजमाता ओ राज बडा ही हैरान हुआ पर राजमाते 
बॉलो कि एश्रो रा का पोता (परुफ) सौ कि एं बांत ठीक सो के गलत । सुशीले 
तेती शुणो श्रो सुल-सूल पेड़ी वील कदम बडाए । सारी जनता ब्रो राजा राजमातं 
रे जिऊ धडके लागे ।थए। सुशील एक ही धाक दा स पेड डाला सारे जनता 
सारे बोलद लाग राणी सुशीला दवी री जय । सुशील रे शाद राज साथी होई 
गोए । रामसींह..भी बडा खश था तेसखं भी आपणी घरवाली र कारनाम रा 
पता लागा । ओर तणे आपणे घौरवाले हमेशे खी श्रापु दू प्रोलग किए। भगवान 
रे घरो दे देर सौ अन्धेर नाई जुणजा सौ सेजा ही री । 


पर सोतेली सांग्रो रो जाऊ ऐबी भी ठान्डो नाई होग्रो थियो । सुशीले 
एको बेट खी जन्म देणा से राजे खो रोटी श्रो आपण बेट रे देखभाल अआफो 
कोरो थिए । एकी दूस राज तिश्रों ख बोलो । हे प्रिया ! तू ऐती काम कोई कोरे 
दास दासी बतेरी सो करने आलो । हे महाराज! ए तो मरा धमं सो हांव 
अधमी कोण बोण्‌ भारतो रे नारे चांब गरीब होले बांब अमीर तिश्रों खो आपणा 
पति ओ बच्चे ही सब कुछ हो सौ जो बे हांव ऐती ना भी कौरू ले तो बे हांब मां 
क्यों रे कदी रे पत्ने । राजा तिओं री बात शुणीओं बड़ा हैरान हुआ। तेसरा मन 
दणी पत्नी पाईश्रो खुशी कोरे झमदा लागा। 


एको दूस (दिन) करमो रे मारे से कए बीले ड । तिश्रों री सौतेलो ग्रामं 
से देखे और आपणी बड़ी छोटी खे बोलो । बेटा लच्छीए ! तू सुशील खै इणो बोले 
कि बहन जी श्रापणं झडक मुख दे आई हांव किणे लागू तू मेरै बाम कि तू किणे 
लागे । बेचारी भोली भाली सुशीले भी तिणो ही कियो जोबं से कुएं दे काक 
तौ लच्छीए तीग्रों दा धाका दोणा । ग्रो सं पाणो मांजी पड़े। लच्छीए लाम्बो 
घुँघट गाडो श्रो महलो खी ड । ऐजा तमाज्ञा एकी कुम्हार देख ला थिया से शिगा- 
शिया आरा । ओं सुशीले राणी रे जान बचावे । बेहोश सुशीले रं पेटौ दू तंणे पांणे 
गाडो । 
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सुशीले रा बेटा बडा भारी रूझओ था। ना हो राजे रा खाणा स्वाद 
बौणौ था। एक दिन राजं तिश्रों दू पूछो हे प्रिय रानी तू मूंद घुँघट कई कोरे 
और बेटा भी आजकल बहुत रूश्रौ न हो मेरा खाणा स्वाद बणदा ! का बात सो। 
राणीए कुछ घबराईयो बोलो महाराज एको पंडते बोलो कि महाराजौ दू घुँघट 
एक बर्षो ताई गाडना जालो । श्राजेकल नेरे तबीयत ठीक नाई सौ । बेटा भो पता 
नाई कई रूओ । 


सुशीला राती रातो श्राश्रो थिए राज खी खाणा ओ आपण बेटे खी दूध 
पिलाश्रो थिए । राजा बोलो. था कि का बात होले भिशका खाणा बडा स्वाद 
हौ ॥ राजा राणी दू पूछो। हे महाराज राती बेटा चेन करी सूतौ। तोबे मेरे 
मिसका खाण स्वाद बोणों दूसो खिरूओ तोबं मेरे खाण शिघा-२ कोरे स्वाद 
नही बोणदा । 


एक दिन कुम्हार राजं बिलं श्रा औ बोले हे महाराज राते एक छाया जे 
ताहरे महलो दे श्राव। राजं बोलो श्रगर ऐ बात ठीक ने होले तौ हांव तांब 
कड़े सजा देऊला । 


दुजे दिन राजा पहरे दा रौआ। जिणे ही से छाया भीतर श्राए श्रो राज 
सं पाकड़। श्रौ बोलो बोल तू कूण सो ? हे महाराज हांव ताहरे दासे सुशीला 
श्रौसु । सुशील आपणे बादे बात बोले श्राच्छा कोई बात नाई सुबह होणे दे। राजा 
बड़ा हैरान था । 


जोब सवेरा हौआ तो राजा बनावटी राणी काई डंग्रो श्रो बोलो राणीए 
हांब तेरी शौकली देखणं खो तोरसे गा सो मूर्ख श्रापण शोकल दखाओ । बेचारे 
लच्छ सुखे पाछट (पत्ता) नौदरे कांबदे लागे। राजा तिओं दा एक हंटरो रा 
पटाका लाओ तिश्रों रा घुँघट उठाया । 


राजा सारी जनते एको खुले मंदानो दे कोठे कोरो श्रो ग्रापु रथो दा बोणा 
रथौ दं सं रशे बानी सुशीले री मांओ ग्रो लच्छी भी तिदे ही बानो औ रथ 
दौडऔ से पाछो चिल्लाझ्नो से ब्री तरह घायल हौए लच्छ ओ तिग्रों रे मां 
बोलो हे सुशीला बेटीए ग्रामू बचाश्रौ श्रामें उमर भर तेरे सेवा कोरू ली बचाग्रो 
बेटा । सुशीला हाथो जोड़ोयो राजे काई ग्रौरज कोरो हे महाराज इन क्षमा करो 
हांव ताहरं लातौ गाई पौड़ । आपणा गुस्सा ठण्डा करो । राजा जलदी श्राखी 
कौरे सुशील राणी बीले देखो जबे सुशीले री आखो रे नम देखो तौ राजा बड़ा 
हैरान हौआ तेरा गुस्सा एकदम काफूर होश्रा औ तेणे रथ रोको । दूई मां बेटी 
सुशीले रे लातो गाई पौड़ी। “भारो बुराई गाई अगर कोई क्षमा कोरो से 
सभी दू बोडा दान हौ ।” बोलने ही खी कि तौएँ का पापी खो क्षमा दान देणा। 
तेहो बासिए सब लोग सुखी थे । 
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ब्राहमण ब्राहमणी 


एको देशा दी एक ब्रह्मण श्रापणी ब्रामणी साथी रीआ तौ। सो ब्रॉमण 
भरी गरीब तो । सो ब्रामण जे दोतां ले कोदा का खाणा ले थ्राणी हेरा तौ ता बेड़कं 
खाणीए हौआ ती तेबे फ़ीकर पड़ी नो । एको बेरा तीने चार पांच धेडे भूखे रहियो 
होए गए । तेऊ रियासतीयराजीय दूई सपाहो बामणी तलाशी दी तं । तीने सपाहीए 
तेऊ ब्रामणा का जात पुळी ओर सो तीने श्राप साथी राजा काले नींग्रो और तेऊ 
ले बोलो कि जे तू राजिए सवालो ठीक जवाब देओ ता ताले इनाम मिलनों । ऐणों 
शुणीश्रों ब्रामण बडो खुश हुओ । राजीए ब्रामण खूब श्रादर खातर को । 


दूज घंड़े तीनों पोंडते.राजीए सवालो ठीक जवाब दिने। राजिए खुश 
होईओ ब्रामणा लं चार शो भ्रझर्फो दोनो । तेवे ब्रामण घोरा ले चालो श्रौर सोच 
सोचो की ऐतरी कमाई देखिश्रो मेरी ब्रामणी भरी खश होणी। ब्रामण जेबी 
जांगला दी न पहुंचों ता तेऊ लं राच पौडी गई । तीनी भी धोनी पाई नूं अशर्फी 
तेता गाए पाश्रो चादरू श्रौर चादरू गाए सूतो आपु । तेऊ बामणा ल॑ ता दोझा 
फोरी गई। एणो ता तुम्हें जाणा ही हो कि ग्रो दशाफेर बड़े बरे होआ । तेऊ, 
ब्रामण तेबी सूतुआ ही ता कि दौशा माणछ रूपा करियो आई और से बाढी 
ग्शर्फो श्रापू ले नो जेबी ब्रामण सुतियो ऊब्श्रा ता सो बडो परेशान हुओ कि से 
श्रशर्फो तां केणिए नों हैरी । ब्रामण राजा काले वापिस डेब्ग्रा भ्रोर राजा काए 
सारो हाल शणाऊः्रो राजो बडो दयालू तो, तीती ब्रामणा ले तोई चार शो अशर्फी 
दीणी । ऐणी ऐथखे ब्रामणा सीथीजौ दौशों खेल ची, चोऊ बेरा चालदो रौ लागी। 
एकी बेरा राजिए सोच्चो कीजो ब्रामण मूं रोज रोज ठोंगा ता नहीं । एको धंड़ 
ब्रामणा पा चपा चापी आश्रो । तेऊ ब्रामणा ले तीन क॑ भी राच तोदों ही पौड़ी । 
ब्रामंणे तीनक भी तण। हो कीझ । और सुतो । राजिए सोचो कि जी ब्रामण ईना 
ग्रश्र्फी इंदी चोरा होणो । राजो भो एकी पेड़ा पाए रो लुकी । आधी राची सो दोश 
तीना श्रक्षर्फा गाइदी आई। सो श्रशर्फो गाडदी भी लागी ता राजो भी सामने 
ग्रा्रो दौशा पूछदो लागो | दोश बोलो कि “ऐऊ ब्रामण ले ता दौशा ही आ ऐणी 
बेशी नो।” पर राजिए बोलो कि तु ऐरी बादी श्रशर्फो वापिस कर । दोहे ता बोले 
कि राजोध्रा तू पोरू मान नहीं तो जो दोशो तां बीले श्रा। राजिए. मंजूर कोग्रो 
श्रोर बोलो कि जो कुछ तू मेरी करी सको करी पर ऐऊ ब्रामणी बादी श्रशर्फो 
वापिस कर । दोसे भी बादी श्रशर्फो ब्रामणा ले वापिस की । तेवे दोशा राजा 
बीले गई फिरी। तेता बाद राजो शकारा खेलदे डेबश्रा श्रोर सो राजो शकारा 
खेलदा खेलदा एकी दूजे राजीए मुलका दा पहुंचो। सो एकी तलाबे कनारा दी 
आराम कौरदे बेशो। तेऊ काए खाणा ल खरबूजो तो । जेबी तीनी सो खरबूजो 
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खाणा ले गाड़ो ता सो खरबजिए बदले एक माणछो मुंड तो । तेऊ वकता दो तेया 
रियासतीए. राजीए छोटू गडावृश्रा (राछो) नौ तो । सो मूंड तेऊ राजिए छोट्ए 
मूंडा साई तौ । तेऊ राजा ले हाथा श्रौर लाता काटणिओं हुकम हुश्रो किले की 
तेऊ गाए तंया रियासतीएं राजीए छोट्य़ो. खूनो इलजाम लाओ । हाथा लाता 
काटणा बाद सो राजो कडा कवाड़ा । मांहे दोनो फंको । 


तेसी बीथी एक तेंलण बजारा लै तेला बेचदो डेवा तो। राजोए बोलो 
है तेलणीए जे तू मेरे हाथा लाता गाई तेल लाई ता तेरो एक पैसो बडनो । 
तेंलणीए सारी गल आपणी शाळू काए शणावो । तलणीए भी आपणी शाशुई गल 
शणी श्रौर राजिए हाथा. लाता गाई तेल लाग्नो । तेऊ धंडा दो तेलणीग्रौ बाकी 
ही एक पेसो बडो । तेबे तंआ तेलणोए सो राजो श्रापणा काले नोंयो। राजो भेरबे 
राग बडी श्रच्छो लय दो गाई जाणा तौ । एको बेरा राजिए छोटिए तेहरो राग 
शणों श्रौर तेऊ गाए मोहित हुई । श्रौर तेऊ सीथी ज्ञादो करनीओं फेसलो किओ 
राजीए सो आपणी छोटी समभावा पर सो न मानों । जव राजो महला लं श्राणों 
और तीनो श्रापणी सारी कथा तीदी रियासतीए राजा कं शणावीं ता सभी लोग 
हेरान हुए। तेऊ राजिए स हाथ लात भी तीदी एकदम ठोक हुए और सो शादी 
करिश्रो आपणी रियासती ले वापिस हुओं और आपणी रियासतोश्रो राजपाट 
समभाडो । जे ऐण सब ग्रो दोश ही फर त। 
कथा कहनी गोश्रा बिसरो 
आ गोवा एबे घिसरी । 
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पहले जमाना दी एकी गांवां दी एक बुढी रोग्रा ती । तंश्रा बुढडीयं चार 
छोटू तें । तीने नांव ते टांगडी, मुंडो, बालो और सभी का मांठड़ं छोट्ओ नांव 
तौ खंकचणू । एकी बेरा तीनं चारी छोट्ये बोलो कि म्हारे खाणो हलुश्रौ। ता 
तीनी मांए बोलौ कि सभी का पौलं ता घाग जा आणनी । तऊ जमाना दी 
श्राग भरी मुडिकल करीऔ जा ती पंदी करनी । तेबी आजकल जेई माचिस, श्रौर 
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लाईटर नही हौआ तै । तीने बौढडे बोढड़ खोनो छोट्ये ता श्रागौ ्राणना ले न 
कीए । तीनी सभी खा माठड़े छोटए बोलो कि श्राग ता हांश्रो श्राण। तीनी ठौठी 
चाको ओर श्रागी श्राणदौ चालो । भरी दूर जांगल। वी तेऊ लै एक आगीयौ 
छैनौ घोश । सौ घनौ का ले डऊश्रौ श्रौर तीनी टण्डी राख्शा लै बोलो कि मामा 
तु मुले आग भी देग्ा। टुण्डी साकसे बौलो कि भाणजा तरे भ्राग कीऊत चेई । 
खकचणूय बोली कि म्हारं हलुओं चाणनों तबे ठुण्डी राकस बोलो किम्‌ आग ता 
देऊ शैई पर मुं भी आज तेरे पावणे आणों । 


खंकचणूये आराग भो आणी श्रौर टुण्डी राकसा सोथी घरा ले श्राश्रो घर क॑ 

पहुंचियौ बुडढी ता लागी वे हलुआ चाणदी और से छोट श्रौर राकश बेश प्रापणी 
गाला लांदे । टुण्डी राकसे बोलो कि जेती बुडढ़ी हलुश्रो चाणा तेती म्हारे कथया 
देणी खंकचणय बोलो कि पहले मामा तु दे । ट्ण्डी राकत भी तब कथया देदो 
लागौ तीनो बोलो एको म्रा ले बड़ी, एको प्रा ले टांगड़ो, मुढ़ढो बालों श्रौर 
एको स्रा ले खंकचणू और एको स्त्रा ले हलुश्रो । जब टुण्डी राकस कथा 
देइयी मूकौ ता खंकचण्यं बोलो कि मामा ऐेबे मेरी बारी आई कथा दंणीयी । 
सो भी कथा दंदो लागौ और बोली कि 

टांगडौ पाकडा टांगा का, 

मुड़ढां शाकड़ा मुंडा का, 

बालों पाकड़ा बांई का, 

खंकचण्‌ ला फाट, 

बुडढ़ी करा प्रात । 
(मतलब टांगड़ी, मुडड़ो, वाली तेस चोग्रां धुरे दो पाकडो ले खंकचण्‌ तेस दे फाट 
लाग्रोला श्रौर बुडढ़ो प्रात कोरी ले) । 


ट्ण्डी राकसे जो कथा शुणो श्रोर सो भरी डरो । तीनो बोलो कि भाणजा 
मुंईदा भागणी दे । ऐव मुं केबीय भी नहीं ग्रांदो । तबे सो तीदा भागो तीने भी 
सोभिये हलुओ मजा के खाओ। देखो भाइयो तीनी माठड जे छोट्ए, खंकचणूये 
राकस भी तींदा डोरे मारं भगाऊयो । जो सब श्रकलोऔ ही काम तो तंत्रे ही ता 
म्हारे बजुग बोला कि, “अकली क खाईया संसारो एतौ मतलब जोग्रा' कि कली 
कं ही सारे काम होई सोका । 


शब्दार्थ 
शब्द अर्थ शब्द अथ 
1. छोटु लड़के 3. चाणना बनाना 
2. बोइके-बोड़के बड़े-बड़ 4. प्रागोया घेनो खूब प्राग 
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एक किसान त तेऊये चार छोट्श्र ते। से वडे नालायक ते पर सभी 
होछह जूण छोटू त स बड़ह समझदार त। तेऊग्रो नाम त पंकज । किसान 
तेऊपे पंकज क॑ बडह हो प्यार करा त जेवी केभी दूर देशा ले डेउश्रा त ते भी 
स किसान तेऊ पंकजा लै बीते खेलट्‌ और नश्नऊ-नश्रऊ कापडं भी ्राणा त। 
इना चिज्ञा संगह स पंकज वडही खुश हश्रा त। तेऊ किसाने लाडी गेई मरी । 
पर तेऊ किसान तीना छोट्ग्रें खातरी दुजह विवाह नहीं किआ। स किसान 
आपी सवे करा त । भाणने-वाणने गोरु वणा-बुटा हों सवे काम ग्रापी ही करा 
त) थोड़ी बहुत साहयता पंकज करा त। पर स पंकज त बेचा रह छोटह ज्ञ 
तेऊग्रे कं काम लंश्रो त करी जण कुछ तेऊका हुई सकहा त स तेऊ काम करि 
लेग्रा त। पर तेऊ किसाने सं चन छोटू जातीये निखट्‌ ते कोड़ीओ काम भी 
नई त तीनो । भ्रण कर स बेचारो बड़श्न दुःखी रह त । एको वेरके गला स किसान 
ढगश्रे बाछु ले घाह आणदह त डेऊअनह ! पर जो भी सह घाह काटदह त लागह 
नह तेभी सह एक जानी का फिशलह श्रौर ऊंदी रुड़ह रुड़दी-रुडदी स काफी 
हुंदी रुड्ह तेऊदी काफी चोट श्राई। तेऊश्रे ती दे आपणे प्राण शोटं । जेवी तेऊ 
छोटअ कं तेऊश्रे मरने खबरा पूजी ता स पंकज जोरं-ज्ोरं रोंदह लागह । पर 
ग्वे के लागह त हुई। जुण गल: हुई गई सता हुई ही गई ती । पर तेऊ गाये 
एक होर आपतियो पहाड़ चटह्‌ । तेऊये चीये भाई तेऊका अलग हुआ । पर तेऊ 
पंकज हिम्मत न हारी । एऊ संसारा रचने भ्राडं भगवाने आ्रासरे स पंकज बेचारह 
श्रपनी कठिनाई संगह फूझदह रह लागी । 


तेऊघे पिता जीय जण खेलटू तेऊ ले बारह का ते श्राणे ने तेऊ पंकजे सं 
सबै इक्ट किये। ता तेऊए कुछ होर समान भो खरीदह तबे तेऊम्रं एक दुकान 
पाई । थोडं घइहे भीतरी ते अ्रप काफी पसे हेरे कमाऊई। भ्रण करा तेऊ सोचह 
को एको एकी बूंदा करं घड़ह भरिया । थोडं हो घेड़े भीतरी तेऊम्रं काफी पेसे 
कमाऊग्रं। तब तेऊ पंकजे काफी श्राच्छी दुकान पाई । तंग्रा दुकोने के श्रब 
स काफी श्राच्छह धना. ग्राइह हुअह। तेइऐ चिये भाई तेऊ का बड़ जलद 
लागह। तीनं तेऊ मारणे री स्कीम वणाई। तीने भो भाइ ले वोलह कि 
भाई पंकज तू श्रण कर। हासां तू आपू आगे नौकर डा। तेऊ पंकजा 
तीना गाये काफी देया श्राई। तेऊ भी टाले सें श्राप आगे नोकर डाई। 
पर से चोग्रं भाई सारी सारी धेडी कुछ भी काम नें करा ते। तेऊ पंकजे तीना 
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ले बोलह किबिना परिश्रमा करिया एऊसंसारा किछ भौ नही मिलदा। पशु भी कुछ 
काम करा । तुम्हे ता आदमी चार हाथ परा आल । पर तेइये इना गले तीना गाये 
कोई असर न ह॒अह । तीन श्रव तेऊ मारण स्कीम वणाई तीने ची भाई यस पंकज 
एकी बोरी दी बन्द फोओ रौर एको कुएं दो राचो राच चलह फंको । पर स 
कुअह काफी ड्गह नती त । स पंकज तेता के भगवाने कृपा क॑ केणा करी बची 
गेओ। जेबे स पॅकेज घरा ले वापिस आग्रो ता चौग्न भाई बड़े हैरान हुश्रह तीने 
तेऊ का पुछट भाई तू कण करे नचह । हामै ता तू कुग्न दी हेरह त फंकी । तेऊ 
पंकज अब जीण कि नीचा सो ऊचा नीचो ज व्यवहार करन्‌ तेऊ तीना का बदलह 
लेणे ली तीना ले बोलह:भाईग्रो जेऊ कुग्न दी तुम्हे म्‌ फकह तस ता स्वर्गो 
रास्तहआ । तेभी बीती म॑ माता जी के पिता जी क मंडी माडीआ श्राग्रो। से 
पंकजे चाग्रे भाई मुख ता आसा ही त! तीने ची भाई ये बोलह हामा भी टाल तू 
बोरी भीतरी भरी भारीश्रा तऊ कुए दी । हुने भी मां बापा का मडो माडीईया 
आहमें । पंकजे सोचह मूर्ख सी सूखां व्यवहार ही करन्‌ आछो । तेऊ पंकजे भी से 
चीये भाई बारी दी बन्द कीभ्र और एकी दूज डग कुएं दी टाल फको । जिऊ कुग्र 
का से बची ही न सक दें त। तऊ पंकजे तीना ची भाई कं श्रनोखह स्वगं दसह । 
तंत्रे स आपण घर आइया आरामा कं रहद लागह । तंऊभ्र पश्चाताप ता किग्रो 
कि में ग्रापर्ण भाई यल मारी पर जसं तेऊग्रे जानी लद ते तुलह ने तास कणे कं 
चपी रही सकद त। ठीक ही आ अगल कि मूर्खा संगह भर्खो ज व्यवहार ही 
करण्‌ जा । 


शब्दार्थं 

शटर अर्थ शब्द अर्थ 
1. छोट लेंडके 8. कोश्रो किया 
2. खलट खिलोने 9. राचो राच रातो रात 
3. बाछ बछड्‌ 10. श्राहमें हमें 
4. फिशलह फिसला 11. ड़उग्रा गया 
5. प्राण शोटं प्राण त्याग 12. रुड्दी रुड़दी किसलते फिसलते 
6. 'श्रणे करा ऐसा करने से 33. डूग गहरे 
7. घेरे दमि 
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फूलदी बेटी 


एक ब्रह्मण तो । तेऊ ऐ दुई छोटी ती । तेऊऐ ब्रह्मणी गेई ती मोरी । सो 
ब्रहाण दोती सुतीग्रा उज्ञिवा तो झोर जंगला को फुल पाची उचिया रोजे दरबारा 
ले निया तो । ऐथे दी गाई तेऊग्रो गुज्ञारो चाला तो । तेऊए .दुऐ छोटी बोडी 
भक्तण ती। से .दोती राची उज्ञिया ती । नहाइया घोड्या ती तेथा बाद साफ- 
सफाई को रिया “बि मात पुजा कोरा ती । एक दिन तिने आपणे बापु ले बोलो 
कि हे बापु तों फुला पाची चुंकदे दूर जांगला ले गोआ नाणों । एवे हामें डुए बेणे 
घोरा हो दी फूल में । तू फल पाची भ्राच्छी के उचे। 


तथा बाद दुए बेणे दीती नहावी दोहबीया श्रापणे नाक मुंह सिभा ती और 
फल-पाची बोणा ती । ब्रह्मणे फल पाची अच्छी के उचे श्रोर राजये दरबारा ले 
नाम्रो । राजो तिना नोखे फला हेरियो हैरान रोही गो तेऊएं बरह्मणा का पुछो कि 
हे ब्रह्माणा तेरे जे ऐने नोख २ फल प्राज्ञ किदा का श्राणे । पेले ता ब्रह्मण डोरे मारे 
बोली नीमो । बाद राज्ञये डरावणे-धमकांग्रण गाई तेऊऐ सच्चाई बोली दिनी । राजे 
तेऊ ब्रह्मणा ले बोलो कि हे ब्रह्मण मुं एवे तेरे आगा ल पाउणें बोणिया ऑणो । 


ब्रह्मण बेचारो दुःखी होइया घोर बापिस आओ दुऐ छोटी ए श्रापणे बापु 
का दुःखो होणग्रो कारण पुछो । ब्रह्मणे बोलो कि जो सारी थारी खोटी श्रा नमु 
थारे फूल-पाछी नीदो न जो सयापो श्राज पोडदो । एवे किदा का मेरे राज्ञे ग्रौर 
तेऊए नौकर चाकरा ले राइन पाणी देई लाथ्रो। राजे पोरशी पाउणें वाणी आ 
महारे घोरे श्राणों । दए छोटी हासदी लागी श्रौर बोलो हे बापू तू दुःखी किले 
होआ । श्राण दे तऊ राज्ञं । हामे दुए बेणे (ऊ आपी सम्भाड़ो । 


राज्ञो भी आश्रो । दुए बेणे तेऊभ्रो आदर मान कियो । गोरख डिबिया दो 
कई २ प्रकारे पववान बणांऊए । लोग जुण राज्ञ सी आए ने सें तेऊ नाज्ञा खाईथा 
हैरान राही गेई। तिने आजा तेई एणों नाज न खाग्रो तो । राजो नाज नीसो 
खाई ॥ ताऊए पेले ब्रह्माण का बत्रन मांगो ब्रद्माणे भी जो सोचोया की. राज्ये मुं 
गरीबा का के लाओ माँगी बचन देई दिनों । नाजा खाईया राजये द्रह्मणा ले बचन 
सम्भाणना ले बोलो। ब्रह्मणे भी बोलो दां महाराजा तोया म्‌ गरीवा का के 
चई । राजे ब्रह्मण का दुए छोटी मांगी ब्रह्मण बेचारों हेरदो ही रोही गो। एवे 
न ता सो वचन चोड़ी सोका तो न दो छौटीया बयोग सोही सोका तो । आखीर 
प्राण जाये पोर बचन न जाए । ब्रह्मण दुए छोटी रोंदा २ राजये हवाले कि ओर 
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आखो दी श्राशरूए राजे के बोलों हे राजा! मंह तोंखे आपणे फला साही दुई 
छोटी दें दो लागो नो । ऐरे वे तू जाणें अगर इना ले कछ हुआ ता तोले शा हर 
लागणी । राजये तेऊ ले तिनो आच्छी के डाणदो वचन दिनों । 


महल दी राजये सात राणी ती । जुणा तिना भाई सोझी का लोउड़ी ती 
सो श्राच्छ स्वभावे तो । से दुए बेणे तिदी एक लेदे कमरे दी रोंदी लागी । तिदी 
भी से नित नियमा के नहाईया ती ओर बारी २ के फलिया ती पहली बहण फलिया 
ती ता दूजी तेझा उची ती । छो.राणीया तिना का एवे इर्पा होदी लागी । से तीना 
दुई बेणी तोंग कोरः ती। एक ध्याइ राजो जंगला ले झिक्कारा खेलदों नाओं । 
दुई बेण तेऊके एक फूलों हारे दिनो और बोलो हें महाराज ! जेबी जाँ फलो हार 
मुरभांदों लागे तेबी तू जाणे हमा गार्ड कोई बवदा आई गेई। राजा भी तेऊ 
हारा गोड़े दी पाईया शिकारा देलदः नाग्रो । पोरा के तिना साता राणोए से 
दुए वेणे तंग करणी शुरु कि। तिन बोलों की तामे दुए वेणे महारे सामणे भी 
फूलिया । दुई वेण बोलो कि हामें एक फलवी छोर दुजी उजा । किले कि तोमा 
कोरणी हामें चोड मरोड | से! राणी निसी मानी) झाग्वीन तिनां दुई बेणे आपणे 
नाक मुह सिऊए ग्रान फुलबी । तिना छ: राणीए से छोड्‌ मरोड कि आर फूल 
पांची डांडी बगरह ओरी पोरी फंकी दिने । उधर जेबो राजये नोजर फल हारा 
गाई पोड़ी तेऊ2 हेरो सो मुरभांदा लागो नोआ सी छेके २ महला ले वापिस गाओ 
सो दुई बंणा चोइ मरोडी नी हेरिया दु:खी होई गो । तेऊए जाणों एणके ता म्‌ 
गाई ब्रह्म हत्या लागणी । तेऊए ब्रह्मणा प्रागा ले आदमी छाडे । ब्रह्माण बेचा रो 
श्रांया दौ आपण छोटिये बुरे हाल हेरिया रोंदो ल'शो । 






तेऊए से सारे फेल पाची और डांडी बंगरह शेरी पोरिया कोठे किये और 
निना गाई । अमत छिडकाव कियो दूबे छोटी जीऊंदी हुई । राजचे आपणे छ रणी 
दर जंगला दी जिउदो गाडे दी याड़ो दिनी । आपु तिना सी मोजे के राज कोन्द 
लागो । 


शब्दार्थ 
शॉत्द अब न ल्य 
1. सुतीग्ना सोकर कर 0. सोही सहना 
2. राची रात्त को 7 लेके अलग 
3. नहावी दोहदीया नहा घो कर ४. नाथ गया 
4. पाउणे मेहमान 9 छकनहक जलप जल्दी 
5. पोरशी परसो 10. क्रोरी पोरिय! इथर उधर 
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चलाक जट 


एकी शहरे साहुकार ते बोड बेईमान । से लुटा ते लोगा बुरे सुले। तेऊ 
शहरा दी रोहा तो एक जट ओर एक जटनी । जटे बाबा जोग्ना ते देणे साहुकारा ले 
कुछ पसे । सो सारी उमर तिना पसे दे दो रो, मगर से निसे पुरे हुई । सो साहुकार 
तेऊ ठोगा तो । जेबी तेऊ जटे बावे मोत हुई जटे तेऊ सहुकारा का बदलो लेणो चाहो । 


एको ध्याड़े जट जटणी तोंगा दी ते बेशेने जटे दूरा का श्रांदो साहुकार 
हेरो 1. तेऊऐे दुई शयारी! डाकी और जटणी ले बोलो जेवी साहुकार मेरे बारे दो 
पुछ तू बोले सो खेचा लेश्रा नाओ नो । अगर सो मु घोरे श्राणा ले बोले तू ऐ 
शयारी एणो बोली आ छाडे कि “न इयारी जटा बेददी'' जेवी साहुकार जटे 
घोरा दी आओ तेऊऐ जोटे बारे दी पुछी । जटणीए भी बोली दीनो की सो खेचा 
ले आ नाओ नो। जवी साहुकारे तेऊ घोरा बेदणा ले बोला जटणे सो श्गारी 
एण एणा बोलीआ कि “न उयारी।ए जटा बेददी'' छाडी दिनी जट जुण तेसोए तो 
चोरूओ नो ते ग्रा ह्यारी हेरीआ घारो के गओ । तेऊए साहुकारा ले नमस्ते 
की । साहुकारे हेरों की जरे हाथ दी ता तेणों चेलु श्रा जेणो जटणीए छाडो तो । 
साहुकारे जारो का .तैऊ चेजुए बारे दो पुछो। जटे बोलो की हमें एऊ एकी 
दूजे बेदणा ले भेजी । साहुकारा दी लालच श्राई गो। लेऊऐ जटा का सों श्यारी 
मांगो और बोलो म्‌ तेरे सार पसे माफ करू तू मुले एऊ भेलु दे। पहले आडी 
ले जट ना कोरदो रो। तेखो श्यारी तेऊऐ साहुकारा के देई दिनी । साहुकारे 
घोरा के नाईया सोभी घोरा वाड ले बोलो के तोमें एबे कामा कोरदे खेचा ले न 
जेबी रोटी सिटे मुं तोभा आपी खांदे ने दू । जीबी रोटी सिटी साहुकारे सो श्यारी 
एणों बोली श्रा कि “न उ्यारो मेरे घोरा वाड खांदे बेद” छाडी दिनी । इयारी 
आपणे उडी गई । से तोऊऐ घोरा बाड़ सारे ध्याड़ भुख मोरे । साहुकारा जटे 
चलाको गाई गुस्सो श्राओं सो तेऊऐ घोरे नाश्रो । जटे भी सो श्रांदा हेरी हेरी । जटे 
आपणे सारे कमरे दी लाल रांग फोचो श्रौर आपणी छेउड़ी छंडा गाई सताबी डाई । 
आपु एकशो बीन बजांऊदो लागो । ज्ञेवी साहुकार तेऊए घोरा के पोंचो सो कमरे 
दो खुन हेरीग्रा डोरो गो । तेऊए जटा का एथो कारण पुछो । जटे बो दो साहुकार 
जी जोवी म्‌ गुस्सो आ तेवी म्‌ आपणी छउडी काटी लऊ।.तेथा बाद मुं एऊ 
बीना बज्ञाञ और मेरी छेउडी जींउदी हुई जा। साहुकारे हेरो जटनी छेडा 
गाईया खोड़ी उजवी । साहुकार पाछली गोला भुली गो । तेऊएऐ जटा का वीन 
मांगो। जट न करदो रो । मगर ग्राखीर तेऊ से बीन देई दिती । 


साहुकारा कई ध्याड़े श्रोरू आपणी छंउड़ी का नाराज्ञतो। तेऊए जाणो 
जो श्राच्छो ढंग.्आां। तेऊए घोरो के नाईया आपणी छेऊड़ी सी झगडो कियो 
और सो काटी दिनी । तेथा वाद सो सारी ध्याडे सारी राची बीन बज्ञाऊंदो लागो 
रो पर सो काटी नी छेउडी केणके लागी ती ज़िऊंदी हुई । आखीर रोंदो कलांदो 
साहकार फिर जटा श्रागा.ले नाभो। जटे फाट फट सारे कमरे दी दुई चोन 
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मोरेने मुंशे फेंकी डाए । श्रापु एक सं दुका दी चाक्‌ परिया वेशी रो । डोवी साहुकार 
जटे कमरे दी पोंचो सो वासा के नाक बन्द कोरदो लागो । तेऊए जटणी का पुछो 
की जो एणी गंदी वास किद का लागी नी आांदी । जठणे सो संदूक खोजी जिउदी 
जट चाकु पाइया तो बेशोनो । तेग्रा संदूका दी एक छेद तो । साहुकार ति नाका 
लाईया शिगदो लागो जटे तेऊग्रो नाक काटी दिनों । साहुकार आपणे नाका 
ढाकोया बाहरे भागों | तेथा बाद सो जटा श्राणा ले पेसे सांसदों न प्राश्रो । 
चालाक जट ओर जटनो सुखा के जिऊंदे लागे । 


शब्दार्थ 

शब्द अथे गदर जय 
|. ध्याड द्नि ७. मुझ चरे 
2. खच खेत 7 किदा का कहां से 
३ इयारी चिड़िया 8. खोजी बताया 
4. फोचो लगाया 9. हाकीपा पकड कर 
5. राचो रातको 

® 


चार तवार वारह मीस 


एक ब्रह्मण तो । एक ती तेऊऐ बेटी । तेऊए ब्रह्मणी गई ती मोरी । तेऊऐ 
बेटी बोडी भक्तन ती । रो दोती उजवोया चटहो चोको देआ ती नहांइया घोईया 
ती और तेखो “दि माते' पुजा कोरातो । एक दिन ते आपणे बापु ले बोलो कि 
बापु तू ब्याह कोर । हामें दुई का न घोर चष्तणों । तेऊऐ सो बोडी समभावी के 
बेटी माँसी होआ बुरी। पर सो निसी मानो । ग्राखीरकार ब्रह्मणे भी दुजो ब्याह 
कियो । पहले ता रोही नो मांसी आच्छी के, पर कुछ महिने बाद गई सो जोड्दी 
लागी । सो ब्रमण तंग करदो लागी कि है ब्रमण जो तेरी बेटी बोडी नखट्ग्रा 
जो सिर्फ पुजा पाठ करनो ही जाणा । न त; जो खेचा लेना, न जो धोरा के काम 
कोरा । तू ऐ घोरा का पोरु काड। ब्रमण मतीदो बी गो लो ऐवे फक श्राई। सो गो 
तो नोई छेउड़ीए बोषा दी हुई । ब्रह्मणे एकी ध्याड सो आपणे बेटी छोड़ी श्राणने 
आने जंगला ले नी । दोपहरे से एक बुटा पाडे बाप बेटो ग्रारामा को रदे सुते । 
छोरी बेचारी भोड़ी ती । ते आपणो पूंजटी ब्रह्मणे चूड़ी सी बानी डाई। जेबी 
ब्रह्मणे हेरो की छोटी ऐबे नीजे सुती गई, सो खोड़े उजदो लागो । तेऊऐ हेरो 
को चूड़ी ता बेटीए ग्रापणो प्‌ज़टी सी श्रा डाई नी बानी । ब्रहमणे सोचो श्रगर ता 
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काट म बेटी पुजटी ते ता खोणी ऐ शोभा । श्रगर काट मुं श्रापणी चडी ते 
हणो मेरो धम भ्रष्ट । धर्म ता व्रहमणो पहले ही भ्रष्ट हुई गो तो। सो उसने 
आपणो चडी काटी दीनी श्रोर आपणी बेटी घोर जांगला दी काली छाडीया घोरे 
आ्राईगो उधर ज्ञेदी छौटोए नींज खुली सो घोर जंगला दी अकेली श्रोरु पोरु 
भोटकदी गई । चारी तरफ बराग बगरह भाषदे ते लागेने। सो बेचारो रोंदी 
कलांदी होउदो गई। आगे एक; ताल: किनारे तं एक बाहटी हेरी । ते जाणों हो 
न हाँ एस; कोई रोहा । सो ते बाहरी ओ पंंजड डाको श्रोर चालदा २ एकी 
कुटीया आगे पहुंची । ते कुटिया द भद्र शिला तो लागी नी । छाटीए मोना दो 
विचार किग्रो कि आगर ता में सोचे दिले ते तो गोणी जो भद्र शिला खनी श्रगर 
म दोषा बाडी ते न खली । भद्र शिलः भी खड़ी गई। छोटीए भीष साफ सफाई 
कि ओर धप बनी जला । ते कुटिया ऋषि तो गंगा किनारे सदानः कोरदो नागो 
नो । जेबी तउए आपणी कुटोया का धम वतीए सुगन्ध शिंगी सा हे रान रोहीगो। 
तउए मोना दी बिचार कियो कि अगर ता होंए मेरी उपरे कोई ता मेरो बेण 
होए । अगर मुंका बोडी होये तो मेरी मां होघे। श्रगर मुंका छोटी होये तो मेरी 
बेरी होये । बेटी सोचणे गाई भद्र शिला खुली गई । 
मिषे नाइया छोटीए ऋषि ले प्रणाम कियो श्रोर श्रापणो सारी कथा 
सुणांवी । । ऋषिए तए परिक्षा लेणी चाही । तोऊए सो श्रापणे जांनु गाई बशेई 
आर मोना दौ जो बचार कोरिया कि अगर ता होए जो ब्रहमण कुले ते ता निखंणो 
मरी काटो नो गुठो का दुद, ज होए जो होरी कुले ते निखणो खुन, श्रापणी कानी 
गुठी कोटी दिनी। तेथा का दुध निखओ । तेंथा बाद सों छोटी ऋषिए श्रागे 
रोही लागी । एक दिन से कुटिया आगे राजये घोडी आई। सो तिदी छोटीए 
लाई नी साग भाजो खांदी लागी छोटीए सो श्रापणे हाथा के छड़ी । जो ते श्रो 
हाथ लागो ती सुणेग्रो हाथ छापवी गो.। राजये जेवी ग्रापणी घोड़ी दी सुनयो 
हाये छाप हेरी सो तेऊ हाथे नापे छोटी हेरदी चारी तरफ लागो । आखीर सो 
ऋषिए कुटिया दी पहुंचो । ती ऋषिए राजयो ग्रादर सत्कार किओ ग्रौर छोटीए 
गोरख 1डब्रिया दी वोणतो नाज राजे सो ग्राए ने दरबारी के खयाऊंआ । राजो 
नाज नी सो खाई । तेऊए ऋषि का वचन मांगो । ऋषिए भी वचन देई दिनो। 
नाजा खाईया ऋषि ले राजये बचन सम्भाणना ले बोलो । ऋषिए भी राजे का 
इच्छा पुछो । राजये बोलो कि हे ऋषि मूं जों छोटी चेई ऋषि बोलो राजा ज़ी 
न सोका हुई । जो ब्रहमण कोन्या ओर तू ग्रा राजपुत । हमारो शास्त्र बोलो की 
ब्रह्मणो अहमणा सी ओर राजपुतो राजपुता सी ब्याह होणो चेई । मगर राजो 
न मानों आखीर बाल हठ और राज होठ होग्रा एक सो ऋषिए छोटी राजे सी 
सवाई दिनी । 


महला दी नाईया राजये होर राणी तेआ तंग कोरदी लागी। सौ ती 
लाईया भी अलग जे कमरे दी आपणी पुजा पाठ कोरा ती । तिना राणोए सो खुब 
तंग को और बोलो कि हामा के तु आपणो पेऊको खोज । सो बिचारी बोडी दुःखी 


चार नवार बारह और [५५ 
हुई । एक दिन तंग आईब। दराचा दी छलांगा देंदो नाई । जेवी सो छलांगा देदी 
लागी, चार तवार बारह श्रोसे ति खोड हुईगे। तिन छोटी का आत्महत्या 
कोरनेयो कारण पुछो : छॉटोण बोलो कि राणी मं वेकेके खोजणा ले तंग करदी 
श्रा लागी नी । ऐबे म॑ किदा के तिना के अपण। पेऊका खोजु । चार त्वार बारह 
ओसे बोला कि तू फिक्र न कोरे । काले तू तिना दूर जंगला दो आपुसो निऐ। 
ती हाम तेरे पेऊके बाड़ बोणमे ! दुजे ध्याड़े छोटोये भी तेणो रियो । जेबी राजो 
श्रोर तेऊए राणी नौकर चाकर समेत जंगला का टोपे तिने गावी और मेंहीर 
बड़े बड़ थाय हेरे। छाटाएबोला कि जे मेरे मां बावे आ । एक बड़ों सुन्दर शहर 
आर लो बड़ी कोठा ती । छाटाऐ से तिना सोबी मा आच्छी कोठी दो. निये। 
ति चार तवार और बारह ओसी छोटीए मा बाव ते बोण ने । तिने राजयो बोडो 
आदरमान कोरो । राजये होर राणी लेऊ शहरे ठाट बाट हरिया हेरात रोही गई । 
चार तवार बारह श्रोसीए छाट ले चोलो की जो माया रूपी शहर व गायीये, 
मेई सिफ ढाई ध्याड़ तेइआ । तेथा बाद तू इना वापिस निए । ढाई ध्याइ बाद 
छोटोए राजे ले बापिस नाणा ले बोलो । राजयो ज्ञा तिदा का नाणा ले न बॉला 
ता । मगर तेऊ नाणो गो । रास्ते दी तेऊए जाणो बुभीया ग्रोजो वापिस नाणा 
ले ग्रापणी एक पोलड़ी फंकी दिनी । जेवी तेऊए पाछा ले सुड़ीया हेरी 1त द्वारा 
जंगल हो जंगल तो. तेखो छोटीए राजे आगे आपणी सारी कथा शुणावी और 
बोलो कि जो सारो पेऊकयो खल चार तवार बारह ओंसोए कियो । 


राजवे ग्रापणो बाकी राणी ले खूब सजा दिनी श्रोर श्रापु ते छोटी सा 
रोदा लागो । 


शब्दार्थ 
जल्द अं शब्द अर्थ 
|. पोर परे 0. भोटकदी भटकती 
2. काड निकाल 7. भाषदे बोल रहे 
3. नींजे गहरी नींद 8 कानी छोटी 
4. उजदो उठने 6. चऊका मालो पिता का घर 
5. पुंजटी पूंछ 


५६] पहाडी लोक-कथाएं 


हुरंगू नारापण 


एक जमाना एण्डा थी जौधी म्हारे ग्रौड़ा काला रे देऊ बी आसा सेहीं 
साधारण माण्ह्‌ थी । पर इन्हां श्रागे बल थी, शक्ति थी, गुण थी ता तप थी । 
इन्हा तप, बल, गुणा री ताकतिये ए होरी लोका-न ज्यादा बड़े घाइया थी ता होरा 
इन्हा-बे बड़ा मना बी थी जेण्डा आसे श्रौजञ काल राजा, महाराजा, ता नेता लीडरा- 
बे मना सी। तेबे-ए इन्हा-बे देऊ बी बोला थो, यानी एण्डा मनुख जो होरी-बे 
रक्षा ता श्रन्न-धन्ना आदि देश्रा थी सो देणु श्राला देऊ थी । इन्हा रा आप-श्रापणा 
इलाका हौआ थी ता श्रौज काला रे राज्ञा से हीं श्रापणा इलाका बढ़ाणे री तेईएं 
होरी देऊंआ री रियास्ता पांधे लडाई केरा थी । 


एण्डा-ए भब्‌ ज्ञोता री एकी धोरे एको देऊश्रा रा इलाका थी ता दूजो 
घोरे दूजे देकआ रा। माण्डो धीरले देऊग्नो रा ना हुरंगू नारायण थी ता 
कुल्लू धीरले बोला ग्रामंग नारायण रा राज़ थी । हुरंगू देऊग्रा रा असल भण्डार 
शिलबधानो रे नेड़े हुरंग ग्रांन थी ता ग्रामंग देऊ जोता रे नेड़ जेंह दरयाणी 
जगह रोहा थी । ए दहे देऊ श्रापु न लौड़दे रोहा थी। केबकी एक माण्डी रे 
देऊश्रा रे किछ इलाका पांधे. कबजा केरा थी, केवको माण्डी श्राला देऊ ग्रामंग 
देऊश्रारे ग्रां पांधे कब्ज़ा केरा थी। पर ते एकी-दूजे रे इलाका पांधे ज्यादा 
देर नी थी रोहो सकंदे। एक बारी जोत भुब्‌ पांधे इन्हा री बड़ी लड़ाई 
हुई ता हुरंगू देऊए ग्रामंग देऊश्रा रे एण्डा मुका मारू जे सो सदा-बे ए टउणा 
हुआ, ता हाजी ताई बी शोधी ग्रामग देऊ निकलणा होला ता तेईरे कोना ग्रागे 
भाणा वञ्चाआ सी तेबे सो उठा सा । पर ग्रामंग देऊए बी तौधी हुरंग्‌ देऊआ री 
एण्डी मरम्मत केरी जे हुरंगू बे दबारा लड़ाई केरने री हिमत नी पोई । 


ग्रामंग नारायणा सोंगे लड़ाई केरना रा ता हुरंग्‌ देऊग्रा-बे भीरी हौसला 
नी पोऊ, पर कुल्लू धीरा बे एणे री कोशिश तेईएं छोड़ी नी ता सो भीरी बी 
लड़ाई रा नाऊं ता नो थो लदा पर कुल्लू-बे एण री स्कीमा सोठदा रोहू । 


देऊ श्राखर देऊ हौआ सा तिन्हा-न किछ शक्ति एण्डी होग्रा सा जो 
होरी-न नो हुंदी। इन्हां शक्ति-बे बोला सौ ग्राध्यात्मिक शक्ति । हुरंग्‌ देऊ ता 
ग्रामंग देऊ मोल-घराटी केल्हा नौ थो केरदे ते आध्यात्मक शक्ति रा बी प्रदर्शन 
कराग्रा थी । असला-न ए शक्ति थी जुणी रा हुरंगू देऊए सहारा लेऊ । 


तौबी काल मोटर-गाड़ी ता चलदी नी थी । कुल्लु रे लोक माण्डी जाइया 
तुमा री खानी-न लूण राणा थी। ए लण ते पीठी.पाधे चोकिया आणा थी । 


हुरंगू नारायण [४७ 


एको गेरे ज्ञियाणी, भमतीर ता समिरगा रे लोका गुमा लूणा आणदे थी न्होठदे । 
कोबे जे गूमा दूर थो, दिहाइँ ज्यादा लागा थो, लोका ग्रां-रे-ग्रां कट होइया लूणा- 
बे जाश्रा केरा थी। ज्ियागो, भमतीर ता समिरगा रे ए लोका ज़ेबे किरड्-न 
लण पाइया लागेदे थी एंदे, तेबे तिन्हे आप-पोपणी केरी-- ज्ञो तकड़ा थी सो 
श्रागे-आगे सौक्‌, ज्ञो थौकदे लागे ते जरा पोष रोहे । भब जोता री चढ़ाई जञणीए 
चढी री तेए ज्ञाणा सी । सीधी भांऊशी गोहर । जोते रे हेठा-न झाउं भालना ता 
टोपी श्रौला सा । ऐसा झांऊशी बौता-न ज़ंब्रे ते लोका लणा रा भरोट पाइया 
श्रागे-पीछ आप-आपणे थोगे लागेदे थी जांदे, तेबे सेभी-न पौळ बचारा एक 
लगड़ा माण्हू बरेस्तू थी मञ्च-२ चौलदा । बाकी सेभ माणू खासी आगे निकल 
हुंदे थी । चढाई-न बरस्तू रा शाह फूलीरा थी, पसोना-रो डरुहनी थी लागिदो 
छ.टदी । तांबे तेई रस्ते रे किनारे एक खापरा ज़ेहां बेठादा हेरु । खापरा बचारा 
शुकादा ज़ेहां बशां केरदा बेठादा थी । ता एण्डा लागा थी जे बमार सा ता 
थौकिया चूर हुश्रा हुंदा सा । तेई खापरे बेरस्तू-बे बोल्‌, “भाई छोकरुआ ! हाऊं 
चौलूदा कुलूबे, किछ बमार सा, किछ हाऊ थोक्‌, चढ़ाई बी नख सीधी । यारा 
याज्ञो मू चला ता श्रापणे एई किरड-न, झोत जो दे मूंबे टपाइया (' 


बरेस्तू बोल “यारो बाबा, भाल हाऊ सा लंगडा, गरका म्‌ श्रागे लूणा रा 
भरोट्‌ । तौबे कहां चौकन्‌ हाऊं । संगो न्हौठ भाल मेरे बडी आगे । मेरे तां 
एंडा-ए नी तिन्हां ठिमकिणा । तौ किहां नेन्‌ हॉऊ ।" 


खापरे भी बोलू “देख वारा छोकरा जोकड, ज्ञेहा ता हाऊ सा। किरड रे 
चाठू-न ए एणा मू । परयाला-न तू बिठही लूण पाई ।'' पर बरेस्तू-बे न्हीसो 
हिमत पोई । सो बचारा सचा बी थी । बचारा लगडा माण्हू, एण्डान्ए सेभी-न 
पीछुश्रा हुंदा थो ता. खापरा-बे किहां चौकदा । पर खापरे भोरे डों सो मनाञए । 
मनाऊ । तेईए बोलू 


“देख भाई छोकरुग्रा ! तु घबर।इंदा मत । हाङ जाणा सा तेरी मुश्कला 
बे खरी तरह । तु मूंबे किरडू-न थाले पा यारा, तौबे नी किछ आऊ । हाऊं-नी 
गरका औथो । नी तोबे गरका ,लागणा । पर एक आत तौबे होर केरनी पोणा” । 

“सो की” ? बरेस्तृए पूछ -- 

“सो ए जे रस्ता-न हेरी तू बशां देदा जां तांई जे तू घौरा नी पुहचला” । 

“एण्डा केण्डा होणा”, बरेस्तृए बोलू “मेरे एण्डा-ए एजिरा शाह शुकी 1 
श्रोखा-न तौखे ता मूं-बे बशां देणा पोआ्रा सा । तातू बोला सा बां बी नो देणा । 


नी-ती यारा गाझी मेरे नी तू चौकिदा भाई, तू किछ केर । दया ता ना मूं तो पांधे 
सा पर की केरन्‌। तु आपे बुझ ।' 


“तोबे नी श्राऊ किछ यारा,” खापरे बोलू “त्‌ जुग्रान । केर हिम्मत । 
बशाऊं केल्हा हेरी तू केरदा” । 


५८] पहाड़ी लोक-कथाए 


श्राखर बरेस्तु तेईऐ मनाऊ-ए। किछ तेई-बे हेरानी बी हुई, ता बुझ 
'हेरन्‌ भोला, गप कोसा?" तेईए किरड्‌ रा लूण छनेरू । खापरा थाले पाउ 
ऊभे-न लूणा री कोणी पाई । ता किरड्‌ लेऊ-- 

'एबे डे यारो! भरोटू ता छोंडा फूला से हीं हौलका' बरेस्तु हेरान हुआ । 
किरडा गरका होणा थी उलटा होलका पे हुआ । होलुका बी एण्डा जो तेईए बझ 
में पीठी पांधे बोझा पाहुदा-ए नी । तेइरी एक-एक गोई दस-दस गोई ढोई लोमो 
हुई । बशाँ रो ता गल-ए नो सो जडा बुझणा उडदा लागा । तेईए श्रापणे साथी 
एक-एक केरिया पछेरे ता जोता पांधे पुहचणा बे ता सेभी-न श्रागे हुआ । 


“खोड्या डं यारा बरेस्तुग्रा' तेईरे संगीए बोलू । 'तुसे केतरे एक खौड़ ए 
थी डे मूंबे । एज्ञा-ता एबे मडो' बरेस्तू लशा-लश तिन्हा-न आगे निकता ता घौरा 
घीरा-बे दबो-दब लागा होंडदा । डोबे सो ग्रां रे नेड़े ज्ञहे पहुता, आपणे घोरा 
ऊझे डों, तां तेईए मना-न सोठू “भला सो खापरा न गल केरदा न किछ । पता नी 
सो सा भी किरडू-न की नी । बोला थी बशां हेरी केरदा, ता में बशां बी नीं केरू । 
एब घोरा श्रागे ता हाङ पुहता भालन्‌ भोला तेई खापरा-बे, बझां बी देनू' । 
एतरा सोठदिया ता तेईए एकी टोल्ही पांधे किरड्‌ डाहुए थी ता बस ! किरडू 
उंठला गये। सो तोखे जोमू जंडा । बरेस्तु शुन हुआ ता किरड्-न हेरू ता खापरा 
रा शक्ल ह।र । तेईए किरड-न निकलदे बोलू - 


“हाऊं सा हुरंगू देऊ । मू एणा थी तेरे धीरा-बे । पर ते आपणा बचन 
नी डाहू, ता बौता-ए बशां धीना। एबं म्‌ श्रोखे रोहणा। तेबे बी कोई हज्‌ 
नी । तें ह।ऊ श्रोखे तांई श्राण्‌ तेरा घोर हांऊं फलदा-फूलदा केरन्‌'' । 


बस देऊश्रा रा एक थी बरेस्तू रा घोरा ता धारनो लागी-ए लागो, श्रोरे- 
पोरे ग्रां-इलाका-न बी खौल-फसल, श्रन्न-धन, सेर-टौल्हा खूब बौदू । लोके तोखे 
देऊश्रा रा डहरा बणाऊ । रोथ बी बणाऊ ता तईरी पूजा केरनी शुरू केरी । 


एण्डी तरह हुरंगू देऊ ग्रामंग देऊश्रा रे इलाका-न बी श्रागे निकता, ता 
एण्डी जगह निकता जौखे कोई होर देऊनी थी भ्रोथो। बल्कि एसा जगह रे 
लोका-बे राखस-दूत सताग्रा केरा थो । हुरंगूए एक-एक करिया ते सेभ राखस 
दूत झटे मारिया, ता तिन्हा रा नाश के/र॒या लोका-बे शान्ति ता धोनी-ए धोनी 
साथ सारा इलाका मालामाल केरू । 


तेब हुरंगू देऊए लोगा ग्रां धोरे-बे ध्यान फेर, ता तिसा धौरा-बे. बधणे री 
स्कीम केरी । पर तोखे. भागा-सिद्ध देवी रा पौहरा थी । देवीए शर्त डाही जे 
“एज जुए खेलणा । ज्ञ तें जीतू ता मू श्रापणा इलाका छौडना। जे तें हारू ता 
भौरी हेरी इसे धीरे भालदा' । हुरंगू देऊए शर्त मोनी। पर जां जुए खेलदे 
लागे ता भागा-सिद्ध गों रे गोडे रा पासा खोज, । बस एई हेरदेया ह्रंगू तोखा न 
गेभो ता टंडारो पुहता । जौले तेईदें जागा मिली.। टंडारी, गदियाडा रे लोका 
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रे कष्ट बी तौखे एजिया तईए दूर केरे । ता लोके एक डहरा हुरंग देऊश्रा बे 
टंडारी बी बणाऊ, ता तईरी दूही जगह पुजा हुंदी लागी । ता हाजी बो 
हरंगू नारायण केबको जियाणी होग्रा सा ता केबंकी टंडारी । दृही जगह तेईरे 
डहरे सी । 
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बडी पराणो गल सा, कुल्लू रे राजो री एक राणी थो। सो राणी बड़ी 
भगतण थी। दोथो, सोंझा,. रात, दिहाडी भगवतो री पूजा केरा थी । ज्ञां ताई 
तेसे पूजा नी केरी तां ताई मुंहा-न पाणी रा च लू बी नी थी पांदो । दोथी उठिया 
सेभी-न पहले निहाउइया, घोउइया पूजा-पाठ केरा थी, तेबे जाइया घोरा रा होर 
कोम केरा थी । राज्ञा रे बेढ़ा-न कौसी गला री कमी नी थी थी । धन-दोलत, 
नोकर-चाकर, जेउर-गेहणा, टौल्हा-टोपा, सेभ किछ थी । भला राजा रे घौरा-न 
घाटा बी कोकी रा होई सका सा । नोकर-चाकर होंदे होइया बो राजा री सेवा 
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सो श्रापू केरा थो। देवी री पुजा ता आपणे पति राज्ञा री सेवा ते सारे दूई बड़े 
कोम थो, पर होरी कोमा भूता-बे वो बुरा नी थी बुझदी । 


राज्‌ महला रे सेभ सुख होंदे होइया बी तेसारे मना-बे शान्ति नथी औथी । 
एतरी पूजा-पाठ केरिया-बी तेसा री गोद खाली थी । “पता नी मेरी पूजा-न की 
कमी रोही होतो ज्ञो मेरे कोई शोहरू शौरन्‌ नो हुंदे।' राणी हर बेले एण्डा सोचदी 
रोहा थी, ता हेरान थी जे एई राज चलाणू श्राला तेसो रे नसीबा-न कोई नी 
श्रीथी । भगवादा रा न्याय बी ्रापणा होग्रा सा। तेईरी कचहरी रा फसला 
आपणा सा । पुजा-पाठ केरदे-केरदे राणी रे बेटा नी हुआ ता नी-पे-हुआ।। राजा 
ता आप णा प्रबन्ध केरना-एं थी । जेबे तेईए हेरू जो राणी रे नसौबा-न संतान नो 
श्रौथी, तेबे तेईए दूजा ब्याह केर । 


राज्ञा-बें दूजे ब्याहा-न राज-घराण री राणी ता नो. मिली, पर चौहान 
राजपुता रे खरे घोरा री लड़की थी । छ के-ए दूजी राणी छरालिदी टेकी । जोबे 
सो गुभण थी ता बड़ी राणी-बे पता नी की हुआ ? तेसे होछी राणी-बे बोलू 'तेरे 
होणी शोहरी, पर तेसा जीणा नी सा श्रौथो ।' सचो-ए तेण्डा-ए हुश्रा । होछी राणी 
रो बेटी हुई, पर हुंदेया-ए मुई । किछ वोर्झा वाद होछी राणी रा भीरो री पेर भारी 
हुआ । बडो राणीए भी बोल 'एबे तेरे मौर्द होणा, पर तेई बी बचणा नी सा।' 
होछी राणीए बझ एसा सा सौकण झीक, एसा रे बोले की सोचीए मोरना । पर हुआ 
गौच्‌-ए तेडा । राणी रे बेटा हुआ जो किछ दिहाड़े भीरी मुश्रां होछी राणीए बड़ी 
राणी-न दुर दूर रोहणा शुरू केरू । एको-दूजी श्रागेएणा जाणा बंद हुआ। पर 
जेबे तीजी घरे बो बड़ी राणोए कंडी तरह पता लाऊ ता परेउगण लाई ता होछी 
राणी ता हुई क्रोधा-न फुकुइया पटाह-'डाइण रोंड भाई, एसा रा ता मूं एबे 
चढ़ा फूकणा । डाइण डणयाग मेरे शोहरू खांदी पोईरी । श्रापणे ता नो गूठीए 
खाजणा बे होरी रे गाभरू खांदी पोईदी।' तेसे सारी गल राजा-बे शणाई ता बोलू 
'जां ताई ए डाइण घौरा सा, घोरा रा ठिकर बोणना । एसे बच ता खा-ए-खाए 
घोरा रा कोई जुदा नी डाहणा राज-बंश जे चलदा डाहणा ता ए घड़ी भर बी 
होर जिदी नी डाहणी । 


तोघी काल-ए रामगढ़ा रे घोण बोणा-न एक बड़ा भयानक राखस निकल 
हुंदा थी । तेईए सारे इलाका-न सारे माण्ह एक-एक च्‌ घियां खाणे लाआदे थी, 
ता सारा-न हा-हाकार मचाऊहुंदा थी । राजा-बे बड़ा खरा मोका मिलू । तेईए 
देरी नौ केरी । हुकम धीना 'राणी-बे रामगढ़ा जंगला शेटी एजा' । पर राणी-न 
आखर अवगुण की थां, तेसा-रा दोष को थो। सो ता धर्मात्मा थो, पूजा-पाठ 
केरा थी । जे बचे मोरने री गल तेसा-बे पहला-ए पता लागा थी। ता कसुर की 
हुआ । बोणा पुजिया जां राखस तेसा-बे खाणे-बे दौउड़, तेसे आपणी कोन्ही गूठी 
काटिया झट तेईरे टीका लाऊ ता तेई-न ज्ञान बखशणा री श्रर्श केरी जो राखसे 
कबूल केरी । बोह रोजा बाद रोबे राजा-बे खबर मिलो डो राणी ता खरी तकड़ी 
सुख-सान्ता सुंगे बेठीदी सा ता तेईरा तेसरा डाइणी होणा रा भोरम पका हुभ्रा । 
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ता राज्ञें सलाह केरी जो एसा-बे नेउली नाऊ री जगह जिंदा दबाई ज्ञेटा । राजा 
रा हुकम कुणी टालणा थो । राणी-बे बोणा-न श्राणिया जिदा पौथणा रा प्रबन्ध 
केरू । एक ड्घी खातर कोतिया जेबे राणी पौथणी लाई, ता राणीए बोल 
“म॑ पौथा ता ज़रूर, पर एक प्राथना सा ज बारह बोरशा भीरी मंब जरूर कोती 
तो तुसा-बे पता लागणा ज्‌ मेरा को, केंडा ता केतरा कसूर थी। ए मूं आपू 
दसणा ।' राणीए एतरा-ए बोलू थी तांबे ता राजा र नोकर सो पाथरं-माटे 
दबाया शेटी । 


ज्ुआणी महादेऊ तौधी काल राजा रा कुल देवता थी । देऊ आखर देऊ 
होश्रा सा होर सो श्रापण वक्ता-न सेभी-न बड़ा देऊ थी । देऊबे ए सेभ गला पता 
लागी, त। तेईए राजा-बे सुपना-न दसू ज्‌ राणी-बे बारह बोरशा बाद खोंजू ता 
तेसा देशा री सेभी-न बड़ी देवी बोणना ता राज-पाठ रा बी नाश केरना । 
जुआणो महादेऊग्रा बे राजा-न बी बड़ी ग्रापणी फिकर थी । तईए राजा-बे बोलू 
ज्‌ रागी-वं दसा बोरशा बाद ए खातरी-न खोंजिया आपण सामने मारा । 
राजा नेउली पुहता, श्राप सोंगे जलाद बी श्रांणें ता राणी बे बाहर खोजणा रा 
हुकम धीना । पर जेबें तोखे कोतिया भालू ता किछ नो थी ऑथी । राजा बेढ़ा-न 
खापस पुहता ता तईए वाणी ता रोटी-न कीड़े-ए-कीड़े लागे निकलदे । राजा-बे 
आपणी बेरहमी ता गलती रा पता लागा॥ रात-दिहाइ तेई बे चन न्होसी पोई। 
राणोए सुपना-न दसू ज बेकसूरा रालोहू जां नी जांदा। राजे राणी री मृत 
आत्मा-न माफी मृंगी ता तेसा रो पूजा केरनी शुरू केरो ता हाजी भो तेसा-भे नेउली 
राणो या नेउली देवी रे नाऊंए पुजा केरा सी । 
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काग भाखे राखसणी री मोत 


एकी ग्रां-न दुई दुहरू रोहा थी । एक खोदा ता तेईरी लाड़ी खौशण। ते 
बुहे उमरा-न होछे-ए थी ज्ञेबे तिनहा रा ब्याह हुआ ता हाजी दी होछ -ए थो 
तां-बे ता याणे-माठे रै चेषण चेबुए-पहले एक शोंहरी हुई, भीरो होर शोहरी, 
भोरी होर; पर शोहरू नी हुआ। ता ज्ञड सेभ लोका बेटा री ताईंए लोड़- 
फड़ाइया सो तडं एते दूह दुहरू बी बटे रे लोभा लालच शोहरी ज्ञोणदे न्होठ ता 
जोणन्द-ए रोहे। जब ।तन्हा रो छोह शोहरा हुई ता खोशण सोतुई वरे बो 
छरा लिदी टेका तबे खांशे लाई-न मोरिया ता खाँशणो-मै बोल तू रो श्रापणं 
भागान्ने । 


खाँदा रे मोरना-न भीरी खोशणी रा हुआ कीणं 1 एक ता पहले-ए घोरा 
खाणा-बे गुजारा नी हुंदा, एने दयाउणो किसे होली । छोह-छोह शोहरी धाचणा- 
बे आपु छरालिदी । बुझा थी किसे जाणा । पर की करना, फाहो थोड़ी-ए लाणी । 
ज्ञीणा पोआ सा। घाह-छीड़ी नेचिप्रा मसे गुजारा केरदी लागी । तिन्हा-रे घोरा 
सामने एक पराणा मोहरू रा बूटा थी । तेई बूटा पांघ एक काउडा रोज एजिया 
बाहे केरा थी। जां सो बाोझ्दा लागा ता रोशण आपणो तिन्हा छोह बेटी-ने 
बोला थी 'शुणा ता शोहरीझ ए काउड़ा की लागादा बोलदा' । पर शोहरो 
ता शोहरी थी, कोई लेखे नी पांदी ता खोशणा काउड़ा संगे ज्ञेंडी गला 
दूणा था 1 

“की कडा-कडा ड्रे ! तू इन्हा शोहरी रा बाबू सा! घ्रोञ्डे श्रोऊ बभ 
में तु जा । 

काउडा उड्दा ता भी भीरी एज़िया बोशदा ता भी 'कड़ा-कड़ा' केरदा ! 
ता खोशण भी बोलदी - 

“को ड़ कड़ा-कड़1.! कौसकी एणा सा? हो एणा होला शोहरी 
रे मामा” । 

ता सोची-ए सोझा-बे पाहुणा पुहचा थी । पर छौहा-न एक झोहरी बी 
आपणी मां री गला घोरे ध्यान नी थी ददौ, ना काउड़ा-डो उड़दा गेशदा 
भालदी । खोशण केभकी जो शोहरी बी सामने दूई बोला केरा थो 'शुण ता 
शुणा-ए ए काउडा को लागादा बोलदा' पर एक शोहरी बी कोन नी थी लांदी । 
खोशण-आपुए बोलदी -- 

“की कडा-कडा केरा सा डे? मेरे एने बेटा हाणा ?” पर काउडा 
उडिया न्हौठा । तेसे आपुए बोलू 'हो, बेटा नो होणा होला एने बी! 
तेगे-ए ता ए उड” । 


खौशा रे मौरना-न चार महीने बाद खोशण छुरालुई ता सोतुइं शोहरी 


काग भागे रोखसणी री मांत 1६३ 


हुई । खोशणी पांधे पोई जेंडी बीज । न घोरा खाणा-दो, न कोई कमोणीया, न 
बशाह देंदा, न दुखा सुखा टुणदा कोई । सो झुकदी लागी, शुकदी रोही । 
हिमत चूटी, खाण-दो कोळ नी, मास शूक, हाडके निक्ते ता त्रीजे बोर मे तेसे 
बी लाई सौरिया । 


सौता शोहरी-दी आपणा गुजारा आप्‌ केरन! पोऊ। जमीन-अगह ता 
गुज्ञारा-ने ग्रौथी नी थी। तिन्हा बझ एडो छिड़ी दोचियों-ए पेट पालणा ! ग्रां 
रे नंड़ ता बटे झीटे *के-ए काटिया मनेरी रे थी। दूर जहां बड़ा घोणा 
बोण थी, जोखे लोक कोई नी थो जांदे। बडी एजडी आहरी-ढो. सेभी-न 
बडी जिमादारी थी । एक रोज तसे दाच राशी पाई तां तई घोण बोणा धीरा-दे 
सीके । जांदे जांदे पता नी की आई तेसा-डे खासी दूर निकती ता घोण बोणा- 
न रस्ता बी नी थी आथी । दूर जेहे तेंसे तेरू घोणे बूटे ता कोडी भोंकडे 
रे बीचा-न खाली रोहा जगह थी। सो तिसा घंररे-डो फीरी ता एक कोंपडी 
जोह तेसा-न ले रूई । घोरा-न डोगे सों बोणा-ो चोलो थी ता एक काउडा 
साथ-साथ चौलुदा थी, ता ऐको बूटा-न होरी बटा-न 'कडा-कडा' केरदा उड़दा- 
पीछा केरदा लागीरा थी। जेने सा शोहरी तेंसा शॉरण जेंहे. संही टापरी 
घ्रागे पृहती ता काउडे जोरे-जोरे बाशण शुरू केरू, ता बूटा-न फडराई मारिया 
सो शोहरी ताल -पाधे ठांझोरी । तेसे रापण मना-न बोल गई काऊडाने की 
मोत पोइरी होलो'। सो सट हांदरे तुरी, ता हांदरे एक खापरी थौ कुणो 
रागे बोठीदी । तेसे बोल्‌, “हाइए बेटीए ! तू कुण सा ए? तू कौ-न आई” । 
झोहरी ए सारी गल शणाई + खापरीए ज्ञट बोल्‌ “खरा हुआ-ए हाऊ. ता माण्हू 
निहालदी बेशा सा औज्ञ तु भागे आई ! ता की केरना-ए एगो घोरा जाइया। 
औख बेश । कोको बे केरमी जनी। ले एई लोटे ने । पार धौरल कमरा-न 
गाई सा । गाई आण दहिया । श्रासे दूहीं दूध पीणा । 


शोहरी ए लोटा चौक ता भोल भाऊभ्रा-न दूध दुन्हदो नहोठी । जां सो दूध 
दुंहदी लागी ता एक मुशटी तिकती। सो चरूचरू केरदी चारी पासे घमी । 
पर झोहरीए नो सो लेख-ए पाई । मुशटो जेडी लौडभडाउई । पर शोहरी धीरा-न 
तू मौर पोरे। तेसे दूध दूह ता खापरी श्रागे पुहतीए थी ता तेसरे शरीऊ-परीऊ 
न्होठे। खापरो कौ? तौखे ता एक भसतूलो, बड़े-बड़े दोंदे श्राली, काली कलूट, 
उलटे घुंडे आली राखसण थी डाइण । सो माण्हु-बे खांदी नी थी । गाई तेसा री 
जादू री गाई थी। सो तेसा गाई रा दूध जुणी रे मुण्डा पांधे पा्रा थो सो झट एक 
बूटी बोणा थो ता तिसा हारले ते सारे बूटे माण्ह-ए थी जुणा तेसे श्रोजा ताई जादू 
री. गाई रे दूबे लाईया बटी-बूटे बणाइरे थो । बस राखसणी ए शोहरी ढोकी, तेसा 
श्रागा-न दूध मूंग सो बाहरा-चे घशीटिया आणो । एको जगह खड़ी केरी, तेसारे 
मुण्डा पांघे दूध पाऊ, त! बस ! सो एक बूटी बोणी । 


जेबे सो घोरा नी पुहती ता तेसा री होरी बेहणीए बूक सो कौन्चे न्होठो 
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होली । घोर बौसदी न्होठो होली, की किसे गोझ ई । बोहू जह रोज तसा-न होछो 
शोहरी उडी; तसे बी दाच, रोशी पाई ता तिसा धीरा-बे खोंचुई । बुझ छोडो-बो 
आणनू, भालण्‌ बी भोला सो बेवी किसे सा । पर, सो बी फिरदी फरांदो तोखे-ए 
पुहती । ता तेसा-ब बी बूठी बोणदेया बला नी लागी । एण्डी तरह बडी त छोहा-रो 
छौहा बेहणी घौरा-त न्होठो, काउड री बाज्ञणा रा कोई ध्यान नी धोना, ना मुशटो 
री चरू-चरां-ने किछ बूझ । ता छौहा-री-छौह बूटी बोणी । 


जेने ते सेभ घोरा नी श्राई, ता सेभी-न होछी तेसे बी एको रोज्‌ तेंडा-ए 
दाच रोशी खोझी ता बोणा घीरा ने चोली । तांबे ता काउडे कडा-कडा केरू । 
तसे तेईरी भाख समझी । जेने सो मां रे पेटा-न थी, ता मां तेई कोउड़े संगे गला 
केरा थी, ता तेसे शोहरीए पेटा-न-ए ए भाख सोखोदो थो। तेसे तेई काउडे 
बे बोलू-- 
“कीड़े बाबा, तें मेरो तिन्हा छोह बैहणो-ने न्होली बोली जे तुसे इसे मौता 
जांदी । एने मृंबे. की बोला सा 'तु इसा मात जांदो' । मूं ता जाणा यानो जेंडा 
होणा होला तंडा सही ।'' 


ते काउडे बोलू “हाईए बेटीए मैं ता बोलू थीए सेभी-गें। तिन्हे न्होलो 
फियाड़ी । त मेरी गला फियाडी, तो तू मौत जांदी ।” तसे बोलू 'काग भाखा 
जाणी रा नौ होली तिन्हे । में जाणी रो । पर मू जाणा जरूर । मू भालणा सेभ 
किछ श्रापु'। सो नो मनो ता श्रागे-आगे सिकदी लागी । काउड भीरी बोलू “तू 
जा ता ना जा, मेरी गल ता तू शुणदी नी । पर तोने होणा सा होर छलोतरा बी । 
तेई धीरे ध्यान देई । 


बस, होछी शोहरी बी तेण्डीए तौखे पुहती । पर जेने सो दुध दुहंदी लागो 
ता सो मुशटी भी निकती, चरू-चरां बाठी । तेसे शोहरीऐ पछियाणी गल, तेसे 
मुश्टी-बे बोलू 'की-ऐ श्रामां, तु की बोला सा । 


मुशटीऐ रोंदे-बाशदेया बोल 'क्या बेटीऐ ! होरी भ्रागे ता प्रकल नो 
थीऐ ग्रौथी । तू ता श्रकली श्राली सा ना । ` कीडे सारं खानदाना रा नाश केरना । 
भग तू औखा-न सुधे भागे ।' 


बस, मां-बाडे दूईऐ बोलू, त। सो बी भगी । आगा-न सी, पिछा-न 
राखसण ! श्रागा-न सो पिछा-त राखसण ! भगदी रोहो, भगदी रौही। तेसे री 
ग्रामे मुशटीऐ भगणा-न पहले तेसा-े बोलू हुंदा थी “तू गाई रे श्रागे री बुहारी 
पा साथ। राखसण पोछा-न नेड -ऐ पुहचली ता ऐक-ऐक तुला शेटी ।” तसे-बी 
जां राखसणा नेड जेंहे आई पूजी ता ऐक तुला शेटणा तेइरा बडा भार बोणा थी, 
ता राखसन तुईं-न बला गिया थी। श्रागे जेंह दूई बौलद, भीडिदे लागांदे थी । 
शोहरी बोल्‌-“श्रोर-पोर हुआ डे बौलदो ! सोत नेहणी थी आसे छोह खाई, 
हाऊ कलो रोही; मू-गे रास्ता वेआ” बौलद प्रोरे-पोर हुऐ । राखसणोऐ शुणी 
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सो बोलदी, तेसे बी एण्डा-ए बोलू “प्रोरं-पोर हुआं इं बोलदो । सोंत बेहणी थी श्रासे 
छौंह खांई, हाऊ केलो रोंहो', ता बौलदे तेसा-बे बी रस्ता धीना । आगे नौई थी। 
नौई-बे बी तिन्हे बारी-बारी पहले सेहों बोल, ता नौईए रस्ता धीना । एंबे तिसा 
शोहरी श्रागे बुहार-बी निभी श्राई, राखसण बी नेड पुहती । तेसे नक एबे की 
केरना। पर “जुणी रा नी कोई, तिन्ह! रो परमेशरा तू होई” एण्डा बोला सी । 
तेसारे सामने एक केलू रा बटा श्राऊ । तेसे झट बोल -- 

“केल्‌ मामा, केलू मापा, तेरा मेरा एक-ए नामा । 

तू बी काला हाऊं बी काला, तेरा मेरा एक-ए डाला । 

में छगे तेरे चरण, दे तू मामा मू-बे शरण। 
केल रा बूटा बोचा-बीचा-न फटी । शौहरी तेईरी खोखा न तुरी । केल भट कठ 
हुआ पर तेसारी कोन्ही गुठी बाहरे रोही । राखसणीए कोन्ही गृठी झूट काटिया 
खाई ता बोलू “हा, कटे ! ग्रौजा खाऊ मास, होछी बेहणी री गृठी बडीए मोठी” । 
केल्‌ ए शोहरी बे शरण धोनी ता राखसण शें-फं केरदी वापस हुई । 


ए बोण पहलके बोणा-न दूर होरीए इलाका-न थी। तोधो काल ए तेई 
देशा रे राजा रा बेटा लागा हुंदां थो बोणदा । राजे रे बढई खरी-खरी बटी भालदे- 
भालदे तेसा बरी आगे पुहते, ता तिन्हे बोल "ए बटो सा यारो खरी ए कारणी 
शौरा-बे ।” शोहरोए ते ढणिदे शुणे तेसे बोल 

“शुणा गुणा राज्ञ॒ रे बढ़ेई। 

ओरे पोरे काटा, मोंझ सा बेढ़े री देई ।'' 
ते हेरान हुए, ज ए को हुआ । ते खाली वापस न्होठे ता राजा बे सारी गल शणाई 
राज्ञ बोलू चोला, मूं श्राप भालणा, की गल सा । जेबे ते तीखे पुहते, ता राज 
बोल्‌ काटा एसा बेटी-बे । तेतरा-बे भी बो निकते 'शुण-शुण राजा रे बढ़ेई, श्रोरे-पोरे 
काट, मोंझ सा बेढ़े री देई ! राज बोलू 'ठी सा ! ओरःपोरे-न काटा।' बढ़ेईए 
ओरे-पोरे-न कारी बूटी, ता बीचा-न सुन्दर लड़की निकतो । एबड़ी सुन्दर ज्ञ राजे 
सो आपणी राणो बणाई, ता महला-बे श्राणो । सो महला-न राणी बोणिया रौंहदी 
लायी । थोड़े बोरशा बाद तेसरे दोल हुए एक बेटा, एक बेटी । १ 


राजा री आगली राणी बी थो । तेसरे कोई याणो माठे नी थी श्रोथी । 
होछी राणी-रे जोड़एं बेटा-बेटी हेरिया तेसा बे बड़ी औग लागो, ता जतन केरदी 
लागी जे केण्डी तरह इन्हा-रा नाश केरना थो । दूहे भरयारू बड़ हुंदे लागे । दूहे 
हेरने शुणने वे ता राजकुमार थोए, पर पौढ्ने, लिखणे, चाल वाजी सेभ किछो न 
बड़े तेज्ञ थो । तिन्हां रो मांए तिन्हां दूही-बे होर-होर विद्या संगे काग ता सूशा-रो 
भाख बी सखाई ज्ञो तेते ग्राप्ग आम। बापु-त सोखो रो थो। केबकी सो गला, 
गल नत आपणी पुराणो आप-बीती बी शणाआ थो । तिन्हा री मासक मा बडो 
राणी री झीक-मीश बी रोज-बरोज बधदी-ए लागी । सो एई ज्ञतना-न थी ज्ञ केण्डी 
तरह ए दूहे जानो-न शोटणे थी मारिया । तोबी काल तेसा र।खसणी दे बारे-त 
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सेभ जाणा थो। बड़ी राणीए एक रोजा महला रे नोकरा-बे चकमा धीना, ता 
तिन्हे एण्डा मंत्रा केरू जे जोबे ते खेलदे लागादे थी ते ठगिया नेए ता तेई जंगला-न 
जाइया शेटे जौखे सो राखसंणी थी । जेंबे ते केल्हे शेटे ता एक काउड़ा 'कड़ा-कड़ा 
केरदा निकता। तिन्हें आपणी मां-न काग भाखो सीखिदी थो, तिन्हें सो फियाडी 
सो बोलदा लागा हुंदा थी-- 


“क्या घोतरूओ, क्या धोतरूश्रो ! कौबे चोली रे ड़ं खाइणा। तुसे री मां 
बी मसे छ_टिदी। तुसा रे छौह बडी आमा बी जुगा-बे बुटी बोणिया रोहिदी । 
तूसे वापस जाआ । हाऊं तुसा-बे रस्ता देश्रा सा खोडिया”। तिन्हें. बोलू “नी 
नानू श्रासा की ता आपु मौरना की ता तेसा राखसणी-न बदला लेणा । बापस 
नी आसा जाणा । तु हाजी आसा री मदेद केर” । काउड़े बोल्‌ 'हाऊं ज्यादा 
मदद ता न्होला सा केरी। मुने नी पता सो कंडी रोश्रा सा, किबे जो सो बाहर 
घट-ए निकला सा । पर एक गलसा जे तूसे खाणे हौथा धीरले कमंरा-न हेरी 
पहले जांदे। तौखे रोहा सा राखसण। खेजे होथा रे कमरा-न जाई। ता खूब 
चतन हुई तेसा रा लोटा नो कदी भालणा । असल जादू तेई लोटा-न सा। जेबे सो 
लोटा गाई-न रिहाऊ ता दूध रा श्रसर होरी-बे होआ, नांई ता तेसा राखसणी-बे-ए 
श्रसर होणा। होरा गला दसणी तुसा-बे मुशटी, बुझ_ ?' तिन्हें तां केरू ता सडा 
सड तौखे पुहते ता खेंजे हौथा धोरले कमरे-बे न्होठ । तां बे ता मुशटो निकती ता 
पटिकी। तिन्हें झट पछियाणी ता बोलू “नानी ए तू सट पट ग्रासा-बे राखसण 
मारना रा तरीका दस, होरा गला होली भौरी” । तेसे बी बोलू 'तूसे लोटा ता 
नी डे हेरू' । तिन्हे बोल्‌ 'नाई' । “बस-बस फिकर मता केरदे, हासला केरा । एकी- 
ए केरा नोला दूधा-बे एकी-ए गाई नोला मिथर दूहां। तां बे एणा सा राखसणी 
हो। घबरांदे हेरी। ज्ञा एली ता तेसरे टेंडा-न पाई दूध। सट-केरा सट । 
लड़के टोऊ भट-पट नोला, ता लड़की ए गाई दुहणो शुरू केरी थी। तांबे ता 
सारा कमरा तोलू जेण्डा हिलण हुभ्रा राखसण लेरा मारदी दुरूआज़ आगे 
पुहती थी, राजे रे लड़के नोला रे दूधा रा पाऊ छपराला बस राखसण तोखे 
शिल बोणी । 


तेबे मुशटीए भी बोलू “एबे तूसे एसा गाई गंचयाया, ता गोंचे लाइया 
इन्हा सेभी बूटी छड़काऊ देश्रा। भेरीए भीरी एसा गाई पांधे बी छड़काई । एबी 
दयाउणी एक बेटड़ो सा। तिन्हें तेंडा-ए केरू। सेभ बूटा माण्हू बोणे, गाई 
बी जिदी बेटड़ी फिरी। तेबे की थो सेभोए तिन्हा दृही रा बडा आदर केरू। 
सारे इलाका पाधे खुशहालो हुई। लोका रोंहदे बौसदे लागे । जमीना-न फसल 
बूटी बाही । लड़का राजा बणाऊ। बोहू रोजे ते इहे भरयारू आपणी छोह बड़ा 
आमां लेइया श्रापणी श्रामा श्रागे पुहते। सेभ खुश हुए। बडी राणी बेबो 
तिन्हें माफी घीनी ता दूहे इलाके मोशी संगे रोंहदे बोसदे लागे । 


काग भाखे राखसणी री मौत 
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दादी हिड़मा 


कई शौऊ वोर्षा पे हिले कुल्लू घोरो पांदे पीत्ती रं ठाकरा रा राज थी। 
ते बेड़े जालिम थी। लोके तीने र॑ जुल्मा न छुटकारा पाणे रो बड़ी कोशिश केरी । 
मगर सवे कौशिश श्रसफल हुई । तोने एँ रोज्ञा री गेल सा कि एक भंगमुनि नाश्रां 
रे जुग्राने कुल्लू रो घौरती पांदे प्रवेश केरू । सौ मायापुरी रे बदरी नारायणा वं 
ज्ञान्दी सडका पांदे स्थित एको नगरी, राज-घराने संगे सम्बधित थी। किच्छ 
ब्रे ध्याड़े तेई रं कि तईवें आपणा घोर छौड्णा पोऊ। कठिन ता खतरनाक यात्रा 
केरणे न वाद सौ मंडी रयास्ता री हदे पार केरिए बजोरे पज्‌ । हाट ग्रां न ग्रापणा 
डेरा लाऊ। एक रोजा श्रचानक तेईए सामने धारा पांदे एक मन्दिर हेरू। एं 
मन्दिर बिजली महादेऊ रा थी। तेइवे सुपना हुआ कि यदि सौ व्यासा ता पार्वती 
रे संगमा पांदे, भूईणा न पाणी रा एक लोटक्‌ लेईए बिजली महादेऊ र मन्दिरा 
जाईए तेई री पांडी पांदे पाणो छिड़कला ता तेई वे एक खास ता अद्भुत इनाम 
मेलन! । दोती कीशा उठिए सो संगमा पोंदे नौठा ता पाणी रा लोटक्‌ आट ता 
आपणा रुख बिजली महादेऊ ए र डेहर धीरिए केरू । 


एई डहर बं पुजणे री यात्रा काफी कठिन सा । भंगमुनि दौती चालिया 
सौज पुजू, थकिए.चर हुआ, दयाऊणे उौए री ऊरा लागी ता सारा शरीर ज्ौखिड़ ऊए 
बेठा। दूजे डंहरे तांई पुजदे पुजदे रात पौई _ बापस हाट ग्रां पुजणा र! स्वाले ए 
नेई उठदा थी । तेइवे तोखे रात काटणे रे सिवाए कोई चारा नई रोहू । 


राती भगमुनि बे भी सुपणा हुः्रा ता बिजली महादेऊ प्रकट हुआ। देऊए 
सुपणे न तेईवे नास्त, श्रौज का जग सुख, जाणे वे बोल्‌, जौखे तेईवे एसा तीथं 
यात्रा रा फोल मेलला । भंगमुनिए दोती उठिए देऊश्रा श्रागे मोथा टेकणे बाद 
ऊभी री राह लेई। आखिर सौ नास्त पूज्‌ । ओवले पुजिए सौ एकी कमाहरे रे 
घौरा न नोकर बेठा । एक रोज सौ एक वटे हेठे सूता दा थी ता एक ज्वाला 
नाआं रे कशमीरी बामणा रा तीसो जाण हुआ। तेईए तेई छोकरे रं तला न 
पदमनि, राजरेखा हेरी । तेई बामण सो भंगमुनि नोंदरा न चेक्‌ ता बोलू कि सौ 
एक न एक रोज्‌ राजा बणला । नोजुग्रान राजकुमारे एसा भविष्यबाणी पुरी होणे 
पांदे धाने रं किच्छ रोपे एई बामणा वे देणं केरे । 
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लोक पीत्ती रे ठाकरा रे जुल्मा न बड़े तंग थो । भगंमुनि प्रतिभाशाली 
ता थीए, तेईए तीनं रे विरुद्ध लोक कट्टे केरणे आरम्भ केरे । भंगमुनि लोका रा 
नेता वेणू । तीने तेई रे नेतृत्व ल ठाकरे र विरुद्ध विद्रोह केरू । ठाकरं रो बरी 
हार हुई । लोके भंगमुनि भ्रापणा राजा मंनू [मगर जी तांई सारे राजा न 
गृह युद्धा आली हालत थी । दूजे पोत्तो र ठाकर रे किच्छ समर्थक हौथ घोईए 
भंगमुनि रो ज्ञानां पीछ पोए दं थो । तोने भंगमुनि मारणा रा षडयन्त्र रचाऊ। 
कोसकी ढंगा संगे भंगमुनि बं एई षड्यन्त्रा रा पत्ता लागा। राजे श्रापणी ज्ञान 
शुरू ग्रां री देवी र डेहरे न गोजुऊईए बचाई । धीरे घोरे सारी रयास्ता न 
गृह युद्ध समाप्त हुआ, चोऊ धी।रए शान्त फलो । भंगमुनि आपण गुप्त स्थाना न 
बाहर श्राऊ ता लोके बड़ी खुशी मनाई । भंगमुनि राजगट्टी पोंदे बशाऊ। 
एसा खास घटना रे अवसरा पोंदे जग मुख ता ऊंई र नज्ञादीकी ग्रां न चचोहली 
रो जाच माच महिने न ओजा तांई हौआ सा । 


जादी काल भंगमुनि शूरू ग्रां न आपणे गुप्त स्थाना न गोजुउईए वेठा 
दा थी ता एक रोज सो जगेसुख ग्रां न आपणा भेस बदलिग्रा शाऊणे जाचा 
हेरदा नौठा । रस्ते न तेईव एक खापरी बेटडी क्षे फे केरदी मौला रा किलडू 
चकिए जगसुखा घीरिए ज्ञान्दो मेली। भंगमुनि ब तंसा पांदे तरस श्राऊ कि 
दयाऊणी जेई वे जावा आले रोजा वी कोमा न वारी नेई भंगमुनिए तेसा 
खापरी रा किलड्‌ श्राप चक्‌ । त दृहे जगसुखा धोरिए चोले। ग्रां न किच्छ 
दूरी पोंदे तेसे खापरिए भंगमुनि व किलड_ धसकी डाहण वे बोल । तेईए 
किलड़, घीरती डाऊ। खापरिए तेई वे आपणो कोना पांदे उकलण बं बोल । 
पहिले ता सो थोड़ा जाओं भिकक्‌ू मगर खापरी मनिए नीछी ता तेइव तसा 
रा कहणा मैनणा पोऊ। कोना पंदे उकलणे न बाद तसे खापरिए तेई न पूछ :- 


“तौ न की न को तांई देश हेरिया सा ?” 


“कोंडी बजौरे न लेई ए रोटांग ताई, भंगमुनिए बोल्‌ जा एं मेरा 
वरदान, जुण जुण देश तौन हेरिया सा, तेई रा तु राजा वणला,'' तसे खापरिए 
तेई चे बरदान धीना । ऊंई न एक दम बाद सां खापरी तेई रो नेजरा न राअई । 
खापरी रे भेशा न एं बेटडी हिड़मा देवी थी । 


समय गुजरने संगे भंगमुनि सेचमुच कुल्लू रा राजा वण्‌ । जुणी बामणे 
तेई रें राजे बणने रो भविष्यबाणी केरी को तेईवे राज़ श्रापण बाईदे श्रनूसार 
रोपा धीना, जुण रोषा ्रौज बी जुवाले बामणे रे वारिस, जुण जगलोढू रे नाद्रा 
पांदे प्रसिद्ध सी खाश्रा सा। भंगमुनि न ओरु ग्रौजा तांई कुल्लू र राज घराने न 
देवी हिडमा री वेडी मानता होआ सा! इना रा कोई कार्ज ऐसं री मर्जी ता 
उपस्थिति रे बिना पूरा नई वुजिदा । 
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रुप-वसन्त 


एक थी राजा एक थी राणी । दुई तिन्हरेबेटेथी | बडु रा नां थी रूप 
ता होछे. रा ना थी वसन्त ।- एक रोज राणी एतरी बमार हुई जे तेसरे बचणे री 
कोई उम्मीद नो रोही राणो री नजर एक रोज एको चिड, रे कोहला पन्ध पोई। 
ई कोल्हा न चिड चिडी होर तिन्हरे चार बच्चे रोहा थो । कौसी बोगत चिड 
बाहरे जा थी ता तिन्हां बं चग ता दाणा णाणी आणा थी ता कत्र के चीडी दाणा 
पाणी ब जा थो) एक रोज चिड़ी चग आणदो बाहरे नोठी ता एकी माहणुएं 
मकाईया डाई । जब्बे तेसा नी एजिया खासी देर हुई ता चिड तेस्सा बे तोपदा 
नोठा ता की हेरा सा जे चीड़ी एकी जग्गा मुईदी पोईदी । चोड बड़ा भारी रुण 
होर सोठदा लागा ज्‌. ऐतरे सारे बच्चे म्‌ अब्बे कहां पालण । कुण इन्हरी देख- 
भाल केरला कुण इन्हां बे दाणा पाणी आणला । तेईए सोठू जे बेटडी घट्टी ता 
घौर नीं चोलदा म॑ होर चिड़ी आणनी । भ्र सोठीया तेईए होर चिडी आणी । 
नऊंई चिडी लागी सोठदी जे श्रोखे ता मुम्में होर भिगठ सा मुम्मे अजादी नो 
मेलणी होरी रे बच्चे सी पालण बे । तस्सा बे एक रोज झिंक श्राई तस्से त बच्चे 
बाहर खोलिया धोरती शेटे । शेटदेआ सार-अ त बच्चे मरी गोए । राणो. सिभ 
किछ हेरदी लागोदी थो तेंस्से सोट जे सोकण बुरी होआ सा । जब्ब जे मु मोरना 
ता भेरे बच्चे रुप होर वसन्ते रा भी श्रे श्रे हाल होणा । जे राजे होर राणी आणी 
ता मेरे बच्चे भो अन्ढेपटकाईया शेटण । 


तेतरे न राजा भी तोखे पूज ता राणीए बोलू "राजा साहब मुम्मे एक 
बचन देया ।” राजे बोलू जे की ? ता तसे बोल जे मूं मोरने न बाद दुज्जा ब्याह 
हेरीत केरदे । राजे राणी री श्र गल्ल मन्नी । राणी दुई चार रोजा बाद मुँइ। 
किछ रोज ता राजा राणो रे श्रफसोसा न बेंठा पर फिरी तेई रे मन्त्री होर बजीर 
बोलदे लागे जे राजा राणी बाझी शोभा नीदेदा। तिन्हरे बोलण पन्ध राजे 
होर ब्याह केरु। नोऊई राणी री तईएं एक नऊंश्रां चबतरा बणाऊ होर सो 
तौखे रोहन्दी लागो । 


राणी ग्रापणं चवारे न बेशी रोहा थी ता रूप होर बसन्त दियाऊणे केहले 
खेलदे रोहा थी । एक धियाड़ो ते दूम्रे खले लागे दे थो ता रूपे री गीन्द राणी रे 
कमरे न पोई। जब्बे रूप गोनद लेन्दा श्राऊ ता राणीए बोलू जे तू मुम्चे बोस । 
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रूप हेरना शुणना बडा शोभला थी । राणी री श्र गल शुणीया रूप बड़ा भारी 
हेरान हुआ होर बोलदा लागा जे माता जी त्स्से श्रं गल की ढूणी त्स्से ता मेरी 
मां री जग्गा सी । 


राणीए बोलू अच्छा । तसे की केरु जे श्रापणा चोहड़ा खलारु होर रोण 
पोटण पाऊ! राजा रोणा शुणीयां श्राऊ होर पुछदा लागाजे ग्रे को गल ? ता 
सो बोलदी लागो जे रूपे मेरा ए हाल करु बोलदा लागा जे मुम्बे बॉस जब्बे में 
बोलू जे ए किहाँ होई सका सा ता तेईए हांऊ ढीसी होर मेरा ए हाल केरू रा जे बं 
बडी भिक आई । राजे रूप होर वसन्ता बे देश निकाला देईध रीना । 


रूप वसन्त घोर छोड्टीया बाहर चाले, चोलदे चोलदे जंगला न पुञ्जे 
होर तोखे तन्हा बे रात पोई जब्बे जंगला न सोन्दे लागे ता िन्हें सोढू जे ओखे 
ता श्रासा जंगली जानवरा तंग केरने होर फंसला केरु जे एकी सोणा ता दुज्जे 
बिङदे रोहणा होर पोहरा केरना । वसन्ते बोलू भाई जौ त्स्से सोश्रा हांऊं पोहरा 
केरन्‌ रूप सोई गोऊ। तेतरे न तोखे एक तोता होर मैना आए | तोते बोलू मैना 
कथा दे । मैंने बोल मूं की कथा दणी । जुण श्रासाब एकी तोरा संघे. मारला होर 
मैना बे खाला सो. राजा बणला। जुण तोते ब खाला सो बजीर बणला वसन्ते 
सौ गल शुणी तं ईए बाही । तोता मेंना दूए मूंएं तोता वसन्ते खाऊ मेना रूपा 
ब भुनी रखी । 


ओघी राती रा बोगत हुआ ता वसन्ते श्रापणा भाई रूप जगाऊ ता बोलू 
जे भाई जो में तुस्सा बे शकार डाऊदा सा तुस्से तुईबे उठिया खात होर तुस्सरा 
सोण रा बोगत भी अब्बें खत्म हुआ अ्रब्बे मूं सोणा । 


चार बजे रा बोगत हुआ ता रूप संर केरदा नौठा पिच्छे न वसन्त कीड़े 
चीट्ट होर तोले मोरीया रोहू । जब्वे रूप वापस श्राऊ ता हेरीया हैरान हुआ होर 
रोन्दा लागा होर सोटदा लागा जे म्‌ एईरा हिन्दू घम केरना। बोता न तेईबे 
पौंज सपाही मेले । जुण तोखरा राजा थी तेईरा राज नष्ट होई गोऊदा थी होर 
ते सपाही ग्रे मांहणू बे तोपदे चोले दे थी जुण जे दोथी दोथी तिन्हाँ बे मेलुदा 
होर सो ए तिन्हां राजा बणाणा थो । जब्बे तिन्हां बे रूप मेलू ता तिन्हें सो ढोकू 
होर राजा बणाण री तईएं नेऊ । 


वसन्त तोखे पोऊदा थी तो एकी साधुए सो भालू होर एक जंगली बूटी 
देईया जिन्दा केरू। जब्बे वसन्त जोन्दा फिरू ता सो तिस्से धीरे चोलू जोखे जे 
रूपे रा राज थो तोखे राक्षे री डोरे एक बड़ी भारी बड्डी दिवार धौनी दी थी 
होर तेई राजा न श्रे फसला हुआ दा थी जे एक माहण बारी बारी तई राक्षा 
बे देणा तदी एक बुढी रे शोहरु री बारी थी वसन्त तोंखे पुजू ता बुढी न रोटी 
मोंगो । तेस्से बोलू जे में राक्षा बे रोटी बणाणो लाईदी सा पहले तेईब रोटी 
देणी, फिरी शराबे रा घडा ता फिरी माहणू रो जग्गा मेरे बेटे री बारी सा। 
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वसन्ते बोलू जे ओ्रोज्ञ तेरे बेटे री जग्गा हांऊ बेशन्‌ मुम्से रोटी दे । दुडी री खुशी 
रा कोई ठकाणा नीं रोहू होर तेस्से बसन्ता बै रोटी धोनी 


वसन्त तीर कमान लईया बैठा । रोटी री जग्गा तेईए किरड़े न गोष्टे 
पाए शराबे री जग्गा घड न गोन्त्र पाऊ । धा रातो राक्ष आऊ सिभो न पहले 
तेईए किरडे न होथ पाऊ ता गोष्टे होथा न लागे । पोन्दा लागा ता होर भी भिक 
श्राई फिरी लागा सो दरवाजे चोइदा पर जब्ब छोडई नीछा ता बोलदा लागा 
जे अंढा बुोया साजे तू कोई खास सा तू आपणा होथ दस जे केबड़ा होथ सा 
तेरा। बसन्ते तीरी मोझे झांज ठोकी । राक्षे शांज चापी होर ग्रापणा होथ तईबे 
तरीणने व पाऊ । वसन्ते लेऊ ता तेईरा हीथ काटीया डाहू । 


जब्बे सपाहो बे वसन्ते री भादरी रा पता लागा ता तिन्हें वसन्त कंद करु 
होर दस्सु जे बुढी रे बेटे श्रं राक्ष काटू होर इनामें रा ग्रोधा हिस्सा बुढी न लेणे रा 
बचन केरु । होर तंढा केरीया इनाम तकमीम केरु । 


तेई राजा न एक शाहूकार थी तेईरी बेडी चोलणे न रुकी होर श्रन्ढा बोल्‌ 
जे माहण्‌ री बोली री जरुरत ग्रोखे सा । झाहूकार राजे आगे नौठा जे कोई 
माहण्‌ दे । अजीरे कंदखाने न वसन्ते रा ना थीना झाहूकारे बसन्ते री बोली लेणी 
लाई ता तईए बोलू जे की तुस्सा बेड़ी लोड़ी चोली की बोली ए लोड़ी शाहूकारे 
बोल जे बेड़ी लोड़ी चोली! वसन्ते श्रापणी कोन्हीं गठी काटी होर लोऊ तुइ 
पन्धे शेद्‌ ता बेडी चौली पोई । 


शाहूकारे एको तल्ली बे बोल्‌ जे मेरे एई नौकरा बे ग्रापू आगे रख जब्बे 
हाँक एन्नू ता तब्बे मूं ए नेणा। बसन्त कोल्ह पेला थी होर धनोटू पन्धे राग 
गान्दा रोहा थो । एक राजकुमारी तेईरा ए राग रोजा शुणदी रोहा थो होर तेई 
पन्धे मोहित होई गोई दी थी । एक रोज देई बोला सा जे मूं तो संघे व्याह केरना ! 
वसन्ते बोलू ठीक सा । 


तेसे श्रापण बापू ब॑ भी दस्सू स्वम्बरे री त्यारी होन्दी लागो । देई फुल्ले 
रे हार होर केसरे री कटोरी लइया हान्दरे न श्राई पर तेस्सा न वसन्त नों भालू आ 
तेस्से राजे बे बोलू जे बापु जी श्रौधी रियासत नीं आई । राजे दुज्जो ध्याडी सिभ 
नांढे, टाटे होर लंगडे शधाए । वमन्त भी एकी कणे न बेठा दा थी । देइए केसरे 
री कटोरी वसन्ता पन्धे पेरी गोला न फूलले रा हार पाऊ सो तेसरा खसम हुग्रा । 
सारे राजकुमारे थ्‌ थ्‌ छी छी केरी राजे तिन्हां बै दूर कुटीया पाई होर कोदरा 
खाणे बे धीना । किछ ध्याड़ी परन्त राजे बे पता लागा जं श्रे वसन्त ता राजे रा 
बेटा सा ता तेइए ते दूए शधाए होर दाज दान धौता होर दबारा तिन्हरा 
ब्याह केरू । 


एक रोज जब्बे शाहूकार श्राऊ ता तेईए तेली न बसन्ते रे बारे न पुछू। 
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तेलीए वसन्ता बै दस्सु ता वसन्त शाहकारा संघे जाणे बे त्यार हुआ । राजे त 
दाज दान देईया विदा केरे । शाहकारे दुए बेडी न पाए । 


ओंधे समुन्द्रा न पुजीया शाहकारे रे दिल्ला न बेईमानी श्राई होर तेईए 
बसन्त धाका देईया समुन्द्रा न शेट्‌ । देई रोन्दी लागी शाहूकारे बोल्‌ ए मेरा नोकर 
थी एई की देणा थी तोभे । ग्रब्बे तू मेरी शाहुकारन बणी । 


वसन्त बचार रूढ्दा रूढ़दा मगरमच्छे निगल । मगरमच्छ रे पेटा न सो 
सावता-ए रोहू जब्बे तेईब भूख लागी ता तेईएं मगरमच्छ रा काल॒जा काटणा 
शुरू केरू। दुई चार ध्याड़े परन्त तेईए मगरमच्छे रा कालजा खाईया खत्म केरू। 
मगरमच्छ जब्बे मूंग्रां ता भोरे थोड़ा थोड़ा काटणा रोज शुरु केरू । जब्बे हड्डी 
केल्ही रोही ता वसन्त हान्दरे न बोल्‌ “भाई कोरा सूले सुले काट” भीर झीरनी 
हैरान हुए जब्बे तिन्हें सो खोल बड़े खुश हुए होर तिन्हें सो आपू आगे डाऊ। 


भीरनी कई घरे राजे बे फुल्ल देंदी जा थो। एक ध्याड़ी वसन्ते बोलू जे 
म्‌ भी जाणा संघे। झोरनो ए सो याणी रे भेझ्ञा न नेऊ । तोखरा राजा रूप थो । 
राजे पुच्छ जे प्रे कुण सा ता भोरनी ए बोलू ज ग्रे मेरी बेटी सा। 


राजे तदी तोखे कथा देण री तईए किछ लोका शोधे दे थो। झोहरीए 
बोलू मं भो कथा देणी । राजे बोलू दे तेसे बोलू आपबीती कि जगबीतो । राज 
बोलू कथा श्रापबीती होए ता जादा मजा एला । पर याणीए बोल्‌ जे कथा हांऊं 
पड्दै न देश्रा सा राज पड्दै रा इन्तजाम भी केरू । 


वसन्ते आपणी कथा शुरू केरी । जब्बे शणान्देआ शणान्देश्रा जंगला न 
कोड खाणे रे बारे न होर श्रापणं भाई रूपे रे बारे न दसदा लागा ता राजं बे 
याद आई ज मेरा भाई भो वसन्त थी । में सो जंगलां न छोड्‌ थी। तबे वसन्ते 
बोल ऐतरी-ए श्रौज, एतरी-ए-काल । राजे बे बड़ा दुःख हुआ तेईए तेस्सा कोरनो 
बे बोलू जे काल भो एजी कथा लाणी सो । 


वसन्ते राक्ष मारने ढोई कहाणी शणाई । फिरी बोलू एतरी-ए श्रोज्ञ ता 
एतरी-ए काल । राजे रूपा बं बड़ी झिक आई तेईए बुढी रे झोहरू गै फांसी घीनी। 
तिन्हां सपाही ब भी फांसी धीनी । 


तरीजे रोज कथा भी लागी झोहरी बोला सा वसन्त जब्बे काटणा लाऊ 
की मूं काटीया सा फायदो कि बेडी लोड़ी चोलो । गूठी रा लोऊ देईया बेड़ी चोली । 
शाहूकारे बसन्त तेली आगे बेच्‌ । तेलीए वसन्त कोल्ह पेलुदो लांऊ। वसन्ता 
बे पिछली याद आई। बड़ा दुःख हुआ । तेईए गाणा केरू । राजे री देईए शुणू। 
सो श्रंडी मुगध हुई जे तसे वसन्ता संघे व्याह केरू । झाहुकारे बसन्त लाड़ी सन्मेत 
वापस नेऊ। लालचा न एजीया धाका देईया समुन्दा न शेट्‌ । मगरमच्छे निगल । 
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फिरी शोहरी बोला सा एतरी श्रोज एतरी काल । राजे बे ज्ञाहूकारे री 
किक आई होर सपाही बे बोल्‌ जे शाहकारा बे ढोका होर फान्सी देआ । राजे 
शाहूकारा बे फान्सी घीनी माल आपणे खजाने न डाहू देई भी बेढ़ न रखी। 


मालणी री शोहरो बोला सा जेबे वसन्त समुन्द्रा न पाऊ सौ मगरमच्छे 
निगल्‌_। वसन्ता बे भूख लागी तेईए मगरमच्छे रा कालजा काट | मगरमच्छे रा 
मास लिछिया खत्म हुआ । वसन्ते बोले भाई कोर सुल्ले सुल्ले काट । वसन्त कोरे 
बाहर कोट । याणी रे रूपा न डाऊ झिरनी माली रा कोम भी केरा थी । एक 
रोज वसन्ते बोल म्‌ भी जाणा राजे आगे । सो शोहरी रे रूपा न औज कथा दंदा 
लागादा सा “भाई रूप बसन्त श्रोज दूए भाई आप्पू न मेल ।" 


शब्दार्थ 
शब्द आप शब्द अर्थ 

1. कोल्ह घोसला 13. घोट डसना 

2. कब-के कभी 14. ढोक्‌ पकड़ा 

3. मुईदी मरो हुई 15. साल देखा 

न रुणू रोया 16. गोष्ट उपल 

5. सोठ्‌ सोचा 17. शांज लोहे की छडी 
6. किगट कंकर 18. चापी चबाई 

7. किक गुस्सा 19. कोन्ही गुट्ठी सब से छोटी ऊंगली 
8. शेटे फेके 20. भाल प्रा देखा गया 

9. ब्राभी बिना 21. झधाए बुलाए 

10. चोहडा सिर के बाल 22. रुढ॒दा-रुढदा बहतान्बदता 
11. खलारू खुले करना 23. नगल_ निगल गया 
12. ढोसो पीटना 

य 


शूरु री देवी 


ए ता सिभ जाणा सी जे कुल्लू देवभूमि रे नांव संघे मशहूर सा। एको- 
एकी फरलांगा पन्धे देऊ देवी रा बास सा । जग्गा जग्गा देऊए रे डेहरे हेरने बे 
मेला सो । देऊ देवते पन्धे कुल्लू रे लोके रा विश्‍वास भी बड़ा सा किबे जे देऊ 
देवते सदा ए मुसीबतां न बाल देंदे आए । सिभी देऊ देवी री आपणी श्रापणी 
कहाणी होश्रा सी । कोई कंढे चाणे प्रगटे ता कोई कंढे चाणे । श्रंढी ए शुरु री देवी 
रे प्रगटणे रो भी कहाणी सा । 
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हामटे जोता न हेठ म्हारे देशे री प्रतिष्ठित देवी शबरी रा स्थान सा। 
बे एसा शाकम्भरी भी बोला सी । होर भी कई नां एसरे सी । जढे जे नगरे री देवी 
त्रिपुरा सुन्दरी' देवी भुटन्ति दोचे मोचे जेसरा स्थान वराई कोठी न सा बड़ी 
मानता रखा सी तंढें शुरू री देवी भी कुलजे रे रूपा न मन्नीया सा । 


कई शोऊ बोर्शा पहिले री गल सा जब्बे जे शुरू प्रीण री जग्गा ऋषि 
लोके री तपस्या री भूमि होगा थी । शोभली जग्गा होणे केरीया तपस्या केरने 
री तइंए ए जग्गा ठीक बुझीया थी जंढ जे प्रीणी न जमलू देऊ रा स्थान (जुणी बं 
जे जमदगनी भी बोला सी) सा । 


एक बारी एक जिमोदार जूण जे नांढा थी होल बांहदा लागा दा थो। 
बांहदे बांहदेशा तेइरा होल एकसी टोहली न फसो गोऊ तंईए बोलुदा बं जोरे 
ग्रार लाई नांढे श्राली गल थो तईए। “एंइग” केरी। ऐ दवी रे मन्त्रे रा 
पहला अक्षर वो होश्रा सा जोसा बे बीज मन्त्र भी बोला सी । एई नांढे रे श्रंढा 
बोलणं संघे देवी तोखे प्रकट हुई हाजी भी तेस्सा टोहली पन्धे होल रे “चोरे रा 
नशाण' ता बोलदे रे खूर हेरने बं मेला सो जोखे न जे एस्सा गल्ला रा पक्का 
सबूत मेला सा । 


बोला सी कई बोर्षा तईएं पहाड़ो इलाके न बरखा नों होंगे केरीया श्रकाल 
पोऊ ता देवी रे तपा संघे शाग ए जाग लागा होर शाग खाड्या लोका जीन्द रोहे। 
तब्बे एसा बे शाकम्भरी भी बोला सी । ऐ मन्दर हेरने लायक सा जो खे जेसों टोहल 
थो तोखे श्रे मन्दर बणूदा सा होर ध्यान लाणे री तईए बड़ी शोभली जग्गा सा । 


शब्दार्थ 
शब्द अथे शब्दे अर्थ 
1. कुलज कुल देवी 6. बांहदा चलाता था 
2. शोऊ वोर्षो सौ साल 7. टोहलो पत्थर 
3. बुकोया थी समभी जाती थो 8. नशाण चिन्ह 
ई. नांढा गूंगा 9. बालद बेल 
5. होल हल 10. ज्ञाग साग 
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एक रुभू नां रा भेड़ रा बच्चा थी । सो रोज होरी भेड़ा संघे चौरदा जा 

थो एक ध्याडी तइये श्रापणी श्रामा नै बोलू जे मू.ठेलो बे चोरदे जाणा । पर तेईरी 
श्राम्मे नांह धीनी जे केहले नों जाणा किब्बे जे जंगली जानवरे रा डोर होआ 
सा । पर तेईए हठ केरी होर सो केहला ठेली बे नोठा आगे जान्देश्रा तेइबे एक 
ब्राध मेल, तेईए बोलू मुं तु खाणा । रुभू बडा भारी घबराऊ पर भट्ट तईबे एक 
भाना ध्याना न आऊ। तेईए बोल जे ब्राघ मामा मं ठेलो चोरोया एणा होर 
मोट्ट होणा तब्बे त्‌ मुंभे खाई । ब्राघ मनी गोऊ। आगे तेइबे भाळ भिल तेइजे 
भी तइए ऐ जवाब धीना फरी गोदड सो खाणा लाऊ तेईबे भी तेइण 
बोलू :-- 

“लाऊल मंघाउल चौरी एज नूं 1 

मिजरे कोढाटू भॉरी एज न्‌ ॥ 
मतलब खूब चोरोया चरवो वघाइया एन्नू तबे तुस्से मंम्भे खाइत । 


जब्बे सो चौरीया खूब तकड़ा हुआ ता सौ रोन्दा लागा जे वापस किहां 
जाणा । तबे एकी चील तेइन पुछ्ठ रुभू मामा तू किबे लागा रोन्दा तेइए तेइ 
सारी बिथा शणाई तब्बे तेस्से तेईबे एक सलाह धोनो जे भुरज पोत्तर सेलरे सघ 
श्रापणे फेर लपेटी जब ब्राघ बगरा तोभे पुच्छले जे भुजण मामा रुभू मामा 
भी हेरु थी ता तू श्रंढा बोली :-- 
“सुसु दुभू हांऊ नौं. जाणदा । 
भजण्‌ मामे बे बत छोड़ा” ॥ 
तु ग्रंढा बोलदा जाई होर भगदा जाई। तेइए तंढा केरू जे भूरज पोत्तर 
लपेटीया भग्गू । श्राग्गे तेईबे ब्राघ मिलू तेइए पुच्छ भूजणू मामा रुभू मामा 
भी हेरू तें । तेइए बोलू :-- 
“रभु दुभू हांऊं नी जाणदा, भूजण्‌ मामे ब बीत छोड़ा 
तंढा बोलिया सौ सभी जानवरा न बचीया निकल आग्गे तेइबे गीदड़ 
मेली। सो बड़ी भारी चलाक थी तैस्से बोलू भूजण मामा मेरी गुट्ठी काटई 
मूज पौत्र दे ता थोड़ा जेहा गुट्ठी फेर लण्टण बे तंढे चाणे धोखे संघे तइए 
जब्बे भुज पोत्तर उचेड़े तेतरी समें रुभू बं ए बिलकुल याद नीं रोही जे उईरा 
नतीजा को होंणा । जंढे मुज पोत्तर उच्चेड़े ता हेठे ऊना निकली होर रुमू 
पछियाणुई मौऊ अब सो पछतांदा ता बड़ लागा श्रापणी गल्ती पांध पर एतरी 
सम्में किछ भी होई नीं सकदा थो । गीदड्यि सभ जानवर कठ केरे होर 
तिन्ने सभीपे मिलिया सो खाऊ । 


noo 


PHD 


अर्थ 
घास चरने 
चरागाह 
अकेला 
जल्दी ही 
व्यथा 
बरोला 
इद. गिर्द 
भागा 
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शब्दार्थं 
शब्द अथ 
9. हेरू देखा 
10. बौत रास्ता 
11. बच्चीया बच कर 
12. गट्टी अंगठी 
13 कादुई कट गई 
14. उचड निकाले 
15. खाऊ खा लिया 
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वावा फुप्मारी 


द्वापर युगे री कथा या महाभारत रं वारे न ता सभोश्र शुणुदा सा पौढ़ दा 
भी हाला जे कोरवा रा ता पांडवा रा यूद्ध हश्रा ती तुइनें कौरवा पांडवा वे वनवास 
धोना ती जे पांडव तेरह साल तंई कोईच मिले ता तिना वे कोई जगह या 
रियास्त नहीं मिलनो पौंज भाई पांडव वनवासा वे निकते तिन्हें वनवासा न कई 
जगह कई देश घ॒में एण्डी तरह वनवास रे अखीरी साला न ते उत्तरा खण्ड 
(हिमालय की श्रांचल) वे आये तिन्हें श्रखीरी साला न श्रौखं कई मन्दिर बणाये 
इनहां मन्दरा न खास केरिया ज्यादा जें मन्दर भगवान शंकर ता कृष्ण भगवाने 
रे तिन्हें वणायं श्रेव वी ते मन्दर सी तेंडी कारीगरी देरिया श्रे सब विश्ववास केरा 
सो, कई वजर्गा व ग्रे गल श्रासे भ्रौज भी शुणा सो जे पांडव ए मन्दर एको राती 
न बणाएँ दे सी ते राती कौम केरा तो ता ध्याड़ी '्राराम केरा ती जुण कौम 
ते जुणो राती न केरना शुरू केरा ती ता ते तेसाश्रे रातो न तेई कोमा वे मुकमल 
पुरा केरा ती श्रासरं बजुर्ग हाजी वी बोला सी ज ग्रां नग्गर। न पांडबे स्वर्गा वे 
पौडी बणाणी लोईदी ती तिनं सों कौम राती शुरू केरू पर दोती होणे वं सौ 
किछ अधुरा रोहू सौ पुरा नहीं हुमा ता ते सारी पौडी ढोली गोई दुजे म्हारे कुल 
न छाको ग्रां श्राग छाकी नोड पेदे एक पाथ्तर बड़ा भारी सा सौ एको ग्रोछ ज्ञे 
पात्यरा पेधे ग्रॅटी कूंदा सा सब लोक बोला सी जे सौ पांडव री ठूठी (चिलम) 
चगल दसा सी औख धोरं तीन्हें बशां केर ती ता तमाकू पोऊ ती एडी कई गला 
म्हार उतर खंडा न सी हर जगह हर ग्रां न बड़ २ इतिहास छुपंद सी ऐडा श्रे 
एक मन्दर पाण्डवे.रा ग्रां नगरा न ठाउआ नां री जगह न बणाऊ श्रे मन्दर श्रोज 
बो तोखे खड़ा सा श्रे “मुरली घर' रा मन्दर नां केरीया मशहूर सा । 


एई मन्दरा रं ्रांगणा न एक गोंवरु रा बुटा भी सा, लोक शृतो रे श्रनुसार 
श्रे गौंभरू रा बुटा अजु स जुण ज॑ भगवान कृष्णा रा भक्त हुआ तइरे नां केरिया 
सा लोक पुराणे हाजी भी बोला सी जे जेबे कृष्ण भगवान ग्रौखे न कोइचे वे 
नोठं ता श्रे गोंभरू रा बुटा शुका सा कई घेरे प्रं घटना धटीदी सा । सेवे लोका 
तोखेवे मना सो सँगै भगवान कृष्णा वें भी तत्काल समका सी । श्रेवे हाँऊ तुआव 
बावा फुश्रारी री कथा दसनूं । 


८०] पहाड़ी लाक-कथाएं 


औजा न किछ बोर्ष पहले एक वावा नग्गरा न जीडी मन्दरा न आऊ 
तीखे तेईग्रे आपणा डेरा जमाऊ सौ फोल वगरा खा ती तव तेईरा नां फलारी पौऊ 
अवे ग्रे बिगड़दे-२ श्रा फुश्रारी पोऊ श्रं वावा बड़ा भक्त सधे सिद्ध पुरष ती ऐडइख्रे 
तोखे मन्दरा न पणी गुफा बणाई ग्रंव बी ग्रे गुफा फुआरो गुफा रें नो संगे 
मशहूर सा जुणा तेई बोक्ता न तौखे पुजारी होआ ती ते हाजी भी बोला सी जं 
चावा फुश्रारी ता ठाऊग्रा रा ठाकर (मुरली धर) दोतो रोज तौखेन मणीकर्णा 
च नांइदें जा ती, हाजी ओजा कोई दुई त्रा दोर्षा तेई सो गौल तौख ती जिसी ते 
जणीकर्णा वे नांइद जा ती अंब सो बाढ़ र पाणी संगे ढोल दा सा । ते मणीकर्णा 
न काफी देर बाद सजा ती, एडी तरह हर रोज एजीग्रा ते पुजा केरा ती। 


एकी वोर्षा कुल्लू र राजे बड़ा भारी कुष्ट निकता तेव कुल्लू रा राजा एई 
वां श्रांग श्राऊ तेई वावे आगे श्रापणा रोणा रोऊ । चावा फुश्रारी हागे दुश्राले 
न त्रा नारसिह ती बावे बोलू मू हागे त्रा नारसींह सी पहले रा मां लटूरीया दूजे 
रा नां भूरोया ता त्रिजे रा नां चकारिया ती, इनां न लटूरिया नारसिहा खे 
मनीकर्णा न स्थापना केर ता चकोरीथ री कुल्लू दुब्राले त्रिजा तिन्हें तोखे 
आपणी गुफा न डाऊ। संघ वोलू जे तु कोसी तरीकं भ्रयोध्या न रामचन्द्र 
रो मूरति श्राण ता तुंइरी स्थापना कल्लू न केर राजे वें श्रे देसिया राजा आपणं 
महला न श्राऊ तेईये जडा वाबं बालूदा ती तडा श्रे केरू। किछ श्रादमो दर- 
वार र खर्चा सँघ श्रयोध्या वे भेजे तीना व सब राशन वरगरा भोरीया घिना ते 
अयोध्या वें नोठे तीने तोखं पुजीया हेरू जे श्रौख भगवान री मन्दरा न बड़ी 
भारी मानता होआ सो ते भी तौखें जाइया मन्दरा न रोग्रे काफी अरसा ते 
तोखे रोहें, तौखरे पुजारी संघे ते कोम खूब केरा तो, पुजारी वी सारा कोम 
तिनहां न करा ती, काफी रोजा बाद तिन्हे भगवान राम चन्द्रे री असलो मूति रा 
पता लाऊ तिन्हें एक राती न सो मूतं तौखें न चोरी ता रातीग्रे तोखेन 
निकली गोग्रे पिछे न तोखं पता लागा ता ते तिन्हां पिछ दौड काफी रसता तं 
केरिया ते तिन्हांवे रस्ते न मिले भ्रयोध्या रें पाण्डे ते रस्ते न न ढोके ता तिन्हें 
सभी ग्रे सो मूरति धूकसी डोई ता तिनाव बोलू जे भाई भगवान रामचन्द्रा 
जौख चे भो जाणा होला श्रं भगवाने री मर्जी सा तुस भगवाने री मुति बं 
चका ता श्रापणी अयोध्या वे नेश्रा । ` तिन्हें पुजारी पाण्ड भगवाने री मात 
चकणी लाई पर ते तेसा मूति वें नहीं चकी सकं श्रोच्छी जई ता मुति.ती 
पर भगवान रामचन्द्र। री श्रापणी मर्जी भी उतराखण्डा न ऐण री ती तिन्हें 
केतरा जोर लाऊ पर ते मूर्ति वे ढोकी नहों सके, तेंवे कुल्लू बे तिनहें 
मात. चकणो लाई ता सौ तिन्हें चको तैव अयोध्या रे पाण्डे निराश होईया 
तीखे न वापस आपणी भ्रयोघ्या नागरी न नोठे । तिन्हें मुत आणीया कुल्लू 
पजाई । तौखे राज्ञे तेइरी स्थापना केरी । 


कुल्लू न श्रैवे भी सौ मूति सा कुल्लू सुलतानपूरा । रघूनाथपूरा न रघुनाथ 
रा मन्दीर सा तुईन वाद राजे आपणा सारा राज पाठ रघुनाथ जी वं घिना 


वाबां फुआरी ८१] 


प्राप्पू तिन्हारा नूमाइंदा बणीया कौम चलांदा लागा । तुईन बाद राजा रा कुष्ट 
हट्टू! तेदी न बाद श्र कल्लू दुशहरा भी रघुनाथ जी री यात्रा संगे सम्पन 
होआ सा । वावा फुश्नारी जो श्रे राज रो सारी बिमारी दुःख-दलिद्र दूर केरे । 


यावा फुश्रारी रोज नहाइंदे मणीकर्णा बे जा ती, ते मणीकर्णा न एऐंदेश्रा 
बडो बलाग पा तो, दुभ्राले र पुजारी रोज बंडे तंग लागे एदे, तिन्हाव एक रोज 
श्रे गप्प सुकी जे जिसी फुआरी वावा सणीकर्णा व जा सो तेई गौल्‌ न लाख 
शेटीश्रा डाहणी, दूजे रोज तिन्हे तंढाए केरू जेवे वावा फुश्रारी वापस आये ता 
तिन्हे तौख लाख शेटीं धिन्नो तिर्हें तुईरा मतलब समझी लऊ ता तदी न वाद 
मणीकण जाणा छोड, तवे ते तोखे न त नौठौ सब म्हार पुराण आदमी बोला सी 
जे वावा फुआरी एई जिस्मा समेत श्रमर सो, तुइन बाद ते कदी श्रौखे नहीं [प्राए । 
कई बार तिन्हे रे दर्शन कई लोका बे तोखे होश्रा सी ते साधू र भेशा न ग्रे मिला 
सी । ग्रे में तुश्रावे वावा फुश्रारी रो कथ जे म्हारे काफी मशुहर सा तुसा बं वो 
देसी भाद्रो री बोहा चे काफी झादमो औखे वावा फुश्रारी जी री गुफा वे ऐजा 
सौ 19 भादो रो राती जागरण केरिया 20 भादो तोखं निहाइया सी, बड़ा पवित्र, 
एकांत जंगला न श्रे जगहा सा जुण भो झोखे जा सा जेतरी देर श्रोखे वेशा सा ता 
साधू बणो जा सा संतसंग ता तोखे रोज श्रं होश्रा सा। वाचा फुआरी म्हारी 
महान हस्तो सी । राजे रे घौरा न प्रदं भी एक त्रांबे रा पोट सा तुईने वावा 
फुआरी जी रे वारं न लिखुदा सा जें, जंबे कल्लू न रामशीला नामक जगह रे 
चोदहा टुकर्ड होले ता हांऊ दर्शन देन । 


“उत्तरा खण्डा न मन्‌ जो हुआ । 
हांऊ ता बुझा सा, 
श्रौखे न सूरित री रचना हुई।” 


शब्दार्थं 

शब्द अर्थ शब्द अर्थ 
1. ध्याड़ी दिन को 9. हाजो भो प्रभो भो 
2. ढोली गिर गई 10: गोल, छोटा रास्ता 
3. नोई नदी 11. एजोग्रा प्रा कर 
4. ठूढी चिलम 12. रोणा रोक व्यथा सुनाई 
5. पोऊ पोया 13. पुजीया पहु च कर 
6. गोंबरू नोम्बू प्रजाति का एक 14. चोरी चुराई 

फल 15. ठोके पकड़े 

7. कोंईचे कहों 16. बलाग बेर 
8. शुका सूखा 17. त्राम्बा तांबा 


र्‌ पहाड़ी लोक-कथाएं 


जचौली जातर 


बड़ी पराणी गल सा जगतसुखा आगे भनारा नां रे ग्रां न एक राणा रा 
किला थी। सौ राणा बड़ा दुष्ट थो। तादि कालके रिवाजे रे मुताबिक हर 
रोज एक ट्रादमी श्रावणी बारी संगे राणा बे दुध देया थो। जुण दुध नई थी 
देई सकदा तेई वे बड़ी बुरी सजा मेला थी । अंढे चराणे हर आदमी ठिक वोगता 
पंदे राणे वे ढुच पजाई देग्रा थो । 


एको रोज एकी ब्राह्मणे री बारी थो । बड़ी कोशिश केरी तेईए पर दुधे 
रा इन्तजाम नी हुआ। अवे ता तेई सामणे मौत नोचदी लागी । सो बड़ी 
फिकरा न थी पोउदा जे ग्वे की केरन्‌ं कौत श्राणन्‌ दुध । तेई ब्राह्मणे र घोरा 
एक बच्चा थो हुआदा | तेईय श्रापणी लाडी रा दुध राणं वं नेऊ ता आपणी 
जान छुड़ाई । रोजा साई राणं दुधे री खोर वणाणे रा हुकम धिना। जवे राणे 
खीर खाई ता तेईबे सो बडी खरी लागी। राणा बड़ी सोच न पोऊ थी जे एं 
खोर स्वाद किबे सा तेईय सो ब्राह्मण झाधाऊ ता तेईन सब किछ पूछ। ब्राह्मणे 
आपणी जान वचदी हेरियो सब किछ ठीक-२ दस्सी घिना । 


अब ता राणां खुशी संगं पागल होई गोऊ थी तेइये हुक्म घिना जे मेरे 
राजा न जुण भी बच्चा पंदा होला तेईवें कत्ल केरी देआ होर दुध मुंब पजाई 
देआ । राणा रा राज थो जुल्म पुरं जोरा पदे थी । कोसरी झजाल थी जे राण 
रं हुक्मा वे न मने? पदा होंदे सारे बच्चे लाए सारने होर दुध राणा वे मिलदा 
लागा । एई घोर पापे रा रोला चोऊ पासं खूब पोऊ पर कोसो री वी हिम्मत नई 
थी जे सामणं एजिश्रा राणा रा विरोध केरे । 


एकी रोज एक आदमी घुमदा-२ जगतसुख पूज। सो बड़ा भारी थको 
गोऊ थी। सौ एकी टोहली पेदे बठा तोखे तेईवं नींदर श्राई गोई । सों नांगी 
जोंग थी । वोला सी जे तिसी फेटे एक बुढि बेटडी थी चोलोदी तेसरी पीठी न 
किरडा थी । तेस बुढिए तेईरो जौंघा धोर भालु तेस हेरू जे तेइरी जोंघा न राज 
रेखा सा । तेसे सो जगाऊ ता आपू संगे नेऊ। किरड़ें न पाइया.तेसे सौ महला 
हांदर नेऊ। तेस सारे लोका जगाए होर ते तेस पास होई गाए । श्रवे तेस बुढिएँ 
पणा चमत्कार दसू । सौ भाँऊ-२ वधदी गोई होर बड़ी भारी लोमी होई गोई। 
सी आदमी तेस श्रापणे कोन्हा पंद थी डाऊदा । फिरी तेस तेइन पूछ जे तोन की 
लागा सा हेरीदा । तेइये बोलू-दारी दलासणा भांऊ ता छोटे वेलंगा न भयांऊ ! 


जचौली जातर [5३ 


तेस बुढि ए एलान केरू जे तू एई देशे रा राजा सा। सारी जनता राणे 
रे वरखलाप ती संगे रोहली । वस फ्री की थो राणे रा जुल्म खत्म हुआ । एँ 
बुढी थो देवी हिड्मा । ग्रोख न लेइया कुल्लू न राणा खानदान खत्म हुआ ता 
राजा खानदान शुरू हआ । 


& 
शब्दाथ 

ग़द्द अर्थ शस्र अँथे 
1. नोचदो नाचती 10. बटडी ्रोरत 
2. सोचा न सोच में 11. घोर की श्रोर 
3. जघाञ बलाया 12. जगाऊ उठाया 
4. रौला शोर 1.3. संग नेऊ साथ ले गई 
5. कोसी रो किसी की 14 झांञ-भांञझ ऊपर-ऊपर 
6. एजिश्रा ग्रा कर 15. हेरिदा दिखाई देता 
7. टोहल चट्टान 10. भयाऊ नीचे 
8. नोंदर नोंद 17. ग्र जिस में दैविक शक्ति 
9. नांगी जोगे नम पांव प्रवश करें 

§ 


दिपारी ठाकर 


कुल्लू देऊ देवता री भूमि मने जा सा । औंखे थोड़ी-२ दूरी पदे कौसी न 
कोसी देऊ या देवी रा डहरा हेर्ने व मिला सा । तकरीबन हर ग्राएं रा श्रापणा-२ 
देऊ होग्रा सा होर ग्रां न न लेइरा डेहरा होग्रा सा । हर देऊ-देवी संगे कोई न कोई 
कथा जरूर होग्रा सा। सिर्फ देऊ-देदी नंगे ए कथा नी होंदी पर राक्सा री कथा 
भौ बुजुर्गा न शुणन ब मिला सी । ए कथा जुणा जे कोंचे भी लिखुई दी नई होंदी 
पर लोका वे जवानी याद होआ सो लोक कथा कहला सी । 

एडी ए कथा लोकर एक दूज न शुणीआ याद रखा सी होर आगे न. आगे 
ए कथा चौलदी रोहा सी) कई बारी ता ए कथा वदलुइया होरे री होर भी 
होई जा सी । 

कौसी देऊ या देवी रा डेहरा कदी वणु ए ता पता लाणा बड़ा मुइकल हौआ 
सा । हां ए डहरा एंडा किब बणु ऊंइरी बारे न फिरी भी पता लागी सका सा। 

बिजली महादेऊ रा डेहरा चोला सी सेभी न पहले गलाऊ ए आपणा 
जाला बुणीश्रा बणाऊ थी तुइन बाद ए डेहरा बिल्कुल तंडा वणाए गोऊ जंढा 
जाला थो । अ्रंढी-२ होर मन्दिर होर डहरे र वार न भी कथा सी। दियारी 
ठाकरे रा डेहरा चोला सी डेंगा केरिया सा केरुदा । ए डगा चोला सी देऊ-२ री 
श्रापणी लड़ाई संगं सा हुआदा । 

राकस ता देऊ आपून लडदं आए पर कभं-२ देऊ भी आपुन लडी पोड़ा 
सी। देऊ री देऊ संगं लड़ाई ता बड़ी बुरी हौआ सा किवे जे दुई आगे बढ़ी 


पदं] पहाड़ी लोक-कथाए, 


ताकत होश्रा सा । कुल्लू न दयार नां री एक जगा सा । ओखे दियारी ठाकर नां रं 
देऊ री बड़ी मानता सा । उई जगा एई देऊ रा डेहरा भी सा । दियारी ठाकरे रा 
डहरा डगा सा । एंडा बोला सो झे एं डंहरा डंगा केरिया केरुदा सा । 


कुल्लू न खोखण नां री एक जगा सा ग्रौख रे लोका श्रादी-ब्रम्हा नां रे 
देऊ बे मना सो । उई जगा न श्रादी व्रम्हा रा डेहरा भो सा । एंडा बोला सो जे 
एकी वारी कौसी गला पंदे दूई देऊ रे बीच थोड़ा जेहा झगडा हूश्रा। दूए देऊ 
बड़ी ताकतों आल थी तवे हार मनणूं श्राला भी नई थो कोई गल एतरी वधो 
गोई से दूएं देऊ आपून झौटिदे लागे दयारी ठाकरं लाए वाण मारने ता श्रादो 
ब्रम्हा रोहु लुकिया। देयारी ठाकरे बड़ भारी बोहू तीर मारे पर आदी ब्रम्हा वे 
नो लागा कोई तीर । एं लड़ाई खासी देर चौलो । दयारी ठाकर जवे तीर मारिया 
थक्को गोऊ ता सो श्रांपणे डेहरे हांदर चलो गोऊ। खोखण जांदी घरे हाजी तंग भी 
दियारी ठाकरे रे मारुए तीर हेरें जाई सका सो जुणा झ अवे 'ग्रोड़ी' वणी गोए सी । 

अब जब भे दियारी ठाकर खूब तोर मारी मारोया थकी गोऊ थी होर 
डेहरे हांदर थी वेठादा तें वारी श्रादी ब्रम्हा री थी । श्रादी ब्रम्हे कोई तोर नो 
मारु पर तेइय एक होछा जेहा गोशट्‌ लेऊ ता सो श्रापणो पूरी ताकत लाइया 
सारु गोशटू ठिक दियारी ठाकरे रं डहरे पंदे लागा । गोशटू एतरी जोर थी 
मारुदा झे दियारी ठाकरे रा डेहरा डंगा होई गोऊ। गोशट्‌ बिल्कुल ठिक जगा 
भो लागा । वस तदी न लेइया बोला सी झे दियारी ठाकरे रा डहरा डेगा सा होई 
गोऊदा जुण झे हाजी ढोई भी डंगा सा। एं डेहरा डंगा ता सा पर एं ढौलदा नई । 
इटली न एक टावर सा जुणी वें पीसा रा टावर वोला सी सौ भो डंगा सा होर 
सौ भी ढोलदा नई । एंडी गाल नई आथो क तौखे भी कौसिए गोशट्‌ मारू होला 
होर सौ टाबर डंगा केरी शेटू होला । 


शब्दार्थं 

शब्द अर्थ शब्द अर्थ 
1. कोंचे कहों भो 8. एतरी इतनी 
2. कोसो किसी 9. भोटिद लागे लड़ने लगे 
3. डेहरा देव मन्दिर 10. लुकिया छुप कर 
4. गलाऊ मकड़ी 11. हांदर अन्दर 
5. जाला जाल 12. गोशट्‌ उपले 
6. डेंगा टेढ़ा 13. ढोलदा गिरता 
7. कभें-२ कभो-र 14. ज्ञेट्‌ फेका 


सोमसी (त्रैमासिक पत्रिका) 


हिमाचल बलान्संस्कृति-भाष! अकादमी के तत्वावधान में पर्वतीय संस्क्रति-कला एवं भाषा 
के विभिन्‍न पक्षो को उजागर, संरक्षित तथा पोषित करने के उद्देश्य से एक तैमासिक पत्रिका 
सोमसी का प्रकाशक जनवरी 1975 से हो रहा है । पत्रिका का वाषिक चन्दा मात्र 12 रुपये 
है तथा यह प्रदेश के कालजों व स्कूलों के पुस्तकालयो के लिए शिक्षा निदेशक हिमाचल प्रदेश 
द्वारा स्वीकृत है । 


पत्रिका के अब तक के अंक भी अकादमी कार्यालय मे प्राप्य हैं। संस्कृति, भाषा एवं 
कला के अध्येताओं के लिए यह पत्रिका नये कीलिमान स्थापित करती है । 


क्रुपया निम्न पते पर सम्पर्क स्थापित करे 


सचिव, 
हिमाचल कला-संस्कृति-भाषा 


भ्रकादमी, परोमहल, 
शिमला-171009 


हिमाचल कला-संस्कृति-भाषा श्रकादमी परीमहल शिमला-& 
के प्रकाशन 


1. पहाडी लोक रामायण 
(प्रदेश के विभिन्न जनपदों में प्रचलित राम कथा के रूपों का 12-00 
संकलन तथा सारगभित विवेचन) । 


2. ऋतम्भरा 
(प्रदेश के संस्कृत कवियों की कविताओं का हिन्दी अर्थ महित 6-00 
संकलन) 1 


3. माला रे मणके 
(हिमाचल के प्रसिद्ध पहाडी कवियों की कविताओं का संकलन ) । 6-00 


4. छनाट 
(संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार महाकवि भास के छ: नाटकों का 12-00 
पहाड़ी भाषा में रूपान्तर) । 


5. श्पामला 
(प्रदेश के प्रसिद्ध हिन्दी कवियों की कविताओं का संकलन) । 15-00 


6. कथा सरवरी भाग-1 
(हिमाचल प्रदेश के शिमला, सोलन, सिरमौर तथा कुल्लू जनपदों 2-50 
की लोक-कथाओं का संकलन) । 


7. कथा सरवरी भाग-2 
(हिमाचल प्रदेश के चम्बा, कांगड़ा, ऊना, मण्डी, हमीरपुर तथा 2-50 
बिलासपुर जनपदों की लोक-कथाओं का संकलन) । 


8. इन्दु काव्यम 
(भूतपूर्व सिरमौर रियासत का संस्कृत भाषा में इतिहास) । 15-00 


9. उव्‌ काव्य संकलन 
(अदेश के उर्दू कवियों की कविताओं का संकलन) । (प्रेस मे) 


नोट हिमाचल कला-बंस्कृति-भाया अकादमी के सभी प्रकाशत प्रदेश के पुस्तकालयो के 
लिए स्वीकृत होते हैं । 


